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बहे घरकी केटी 


#नीमाधवसिह गौरीपुर गाँवके जर्मीदार और नम्बरदार थे। 
उनके पितामद विसी रुमय बडे धनधान्य सम्पन्न थे । गाँवका पका 
ताशछशाब और मन्दिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हींके 
या तिरतभ्भ ये । व एते एं, इस दरवाजेंपर हाथी झमता था, अब उसकी 
जगहपर एफ द) भैस थी, ज्ख्कि शरीरम पजरके सिवा और कुछ शेप 
न रए था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक-न-एक आदमी 
शार्टा! ल्थि उसफे सरपर सवार ही रहता था। वेनीमाधवर्सिष्ठ अपनी 
आधीते अधिक सम्पत्ति वकीलोंडी भेंट कर चुके थे । उनरी वत्त मान 
शथाय दाषिंदा एक एजारसे अधिक न थी। टाकुर साहबके दो बेटे थे। 
बत्दाग मास भीकदरि्ट था। उन्दोंने बहुत दिनोंतक परिश्रम और उ्योग- 
पे बाद दब ० ए० की डिग्री प्रात वी थी। अब एक दफप्तरमें नौकर ये। 
छोटा रशइवा लालदिद्वारीस्टि दोहरे ददनका सप्तीटा जवान था, (खड़ा 
भग जा, चौशे राठी । मेध्का दो सेर ताज्य दूध वह खेरे उठ पी 
ज्य्त्त्णा] शाववल्टिद दशा उससे दिल्टल विपरत थी। इन नेत्- 
हलिय शुण्पेदों उन्‍्टोंने शन्‍्ही दो अछरोपर न्यीद्वारर कर दिया था | श्स 
दो शक्तरेने इनबे झरीस्दो निबंल भौर चेहरेवो कान्त्द्विन बना रिया 
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था | इसीसे बेय्क झन्‍्वापर उनका पिशेय प्रेम था। आयुर्वेदिक औप 
पघियोंपर उनका अविक विद्यास था | साझ सये( उनके करमरेसे प्राय 
खरलकी सुरीछी ऊर्णमयुर घ्यनि सुनाई दिया फरी थी। लादीर और 
कलकत्तेके वर्योतते बढ़ी लिपा पढी रद्दती थी | 

श्रीकठ इस अग्नेजी डिग्रीके अधियति होनेउर भी अग्नेज़ी सामाजिक 
प्रथाओंके विशेष प्रेसी न थे । बल्कि वह बहुधा पे जारपे उनको निंदा 
और तिरत्कार ऊ्िया करते ये | इसीसे गाँवमें उनका बढ़ा सम्मान था | 
दशहरेके दिनोंमें वह बडे उत्साहमे रामलीलामें सम्मिखित होते और 
स्वय किसी न क्रिसी पात्र पार्ट लेते। गीरीपुरमें रामलीलाफ़े वे ही 
लनन्‍्मदाता थे प्राचीन हिन्दू सम्यताका गुगगान उनकी धार्मिकताका 
प्रधान अग था| रम्मिलित कुठुम्ब प्रथाके तो वे एकमात्र उपासक थे | 
आजकल ज़्ियोंकी कुठम्बर्में मिल जुहुफर रहनेकी ओर जो अरुचि होती 
है उसे वे जाति और देशके लिये बहुत ही द्वनिडारक तमझते थे । यद्दी 
कारण था कि गाँवक्ी ललनाएँ उनकी निन्दक थीं। कोई-कोई तो उन्हें 
आपना शत्रु समझनेमें भी सकोच न करती था, स्यय उनको परनीकों ही 
इस विपयमें उनमे विशेष था | वह इसलिये नहीं कि उयपे अपने सास, 
ससुर, देवर, जेठसे घृणा थी, बल्कि उधका विचार था कि यदि बहुत॑ 
कुछ सहन करने ओर तरह देनेपर भी परिवारके साथ निर्वाह न हो 
सके तो आये दिनकी कलहमसे जीवनको नष्ट करनेफी अपेक्षा यही उत्तम 
है कि अपनी खिचडी अलग पकोयी जाय । 

आनन्‍्दी एफ बढ़े कुलफी लड़की थी। उसके वाप एक छोटीटी 
रियासतके तालकेदार थे । विशाल भवन, एक द्वाथी, तीन कुर्ते, वाज, 
बहरी, सिकरे, झाड फानूस, आनरेरी मजिस्टे टी और ऋण, जो एक 
प्रतिष्ठित ताबलकेदारके योग्य पदार्थ हैँ वह सभी यहाँ विद्यमान थे | 
भूपसिंद नाम था। बड़े उदारचित्त प्रतिभाशाली पुरुष थे। पर दुर्भाग्य- 
वश लड़का एक भी न था। सात लदऊ़ियाँ हुईं ओर देवयोगसे सब- 


इ्‌ बड़े घरक्ी बेटी 


उब जीवित रहीं । पहली उमंग तो उन्होंने तीन व्याह दिल खोल 
कर किये, पर जो पन्द्रह-बीस हजारका कर्ज सिर॒पर हो गया तो आख॑ 
खली, हाथ समेट छिपा । आनन्दी चौथी छदकी थी। वह अपनी सब 
बद्दिनसि अधिक रूपवती -रर शुणंशीला थी, इसीसें ठाकुर भूपसिद 
टसे वहुत प्यार करते थे। झुन्दर सतानक्ो कद्ाचित्‌ उसके माता- 
पिता भी अधिक चोदते है । ठाकुर साइव वर्ढे धर्म सकःमें थे कि इसका 
विवाह कहाँ वरें । न तो यही चाहते थे कि 5णका बोझ बढ़े और न 
यही स्वीकार था क्रि उसे अपनेको भाग्यह्ीन समझना पड़े । एक 
दिन 'प्रीकठ उनके पास फ्रिसी चन्‍्टेक्रा रपया मासने आए। शायद 
नागरी प्रचार चन्दा था; भूषसिंद उनके स्वभावपर रीक्ष गये और 
धुमघामसे »कट्सिहका आनन्दोंके साथ विवाह हो गया । 

आननदी जपने नये घरमें आई तो यहोंका रज्न-डक्ष कुछ ओर ही 
देखा । जिस टीमटामकी उसे वचपनमे द्वी आदत पढ़ी हुई थी वह यहाँ 
नाममात्रकों भा ने थी | हावीघोढ़ोंकी तो बात ही क्‍या फोई सजी हुईं 
सुन्दर वह्लीतक न थी। रेशमी सस्‍्लीपर साथ छाई थी, पर यहाँ वाग 
वाष्टा | मज़ानमें खिदकियातक ने थीं, न जमीनपर फर्श, न दीवारपर 
तस्वीर ।यह एक सीपे सादे देशती ग्रहस्थका मकान था। किन्तु आनन्दी 
से बाड़े एं दिनामें अपनेको इस नयी अवस्थाके ऐसा अनुकूल बना 
एिय मसातों उसने विज्लसुके सामान कभी देखे ही न थे । 


न 


एप दिए दोहरे! रामय लालविहारीछिंदह चिंष्टिया लिये हुए 
जाया अर भावनने कहा, यब्दीसे पका दो, मुझे भूष छगी है | 
- श्ण्प। भोष्न धंगावर इनकी राहू देख रही थी। झव यह नया 
८हन दस्त <टी | हारकषें देखा तो थी पावभरते अधिक न था | 
पावर बट, दिपाण्व क्या जाने | डयसे उब पी मासमें डाल रिया | 


तल 
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छालविद्दारी पाने बेठा तो दालमें घो न था, बोला, दालमें घी क्यों 
न छोड़ा? 

आनन्दीने कहा, घी सत्र मासमें पढ़ गया, लालबिहारी जोरमसे 
बोला, अभी परसो घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया ? 

आनन्दीने उत्तर दिया, आज्ञ तो कुल पाव भर रहा होगा। वह 
सब मैंने मासमें डाल दिया [ 

जिस तरह सखी लकड़ी जल्दसे जल उठती है, उसी तरद्द क्षुधासे 
बावला मनुष्य जरा जरासी बातपर तिनक जाता है। 

लाष्टबिहारीकी भावजकी यह ढिठाई बहुत बुरी साढ्म हुईं | तिनक 
कर बोला, मेकेमें तो चाहे घीकी नदी बढती है । 

स्री गालिया सह लेती है, मार भी यह छेती है, पर मेकेकी निन्‍्दा 
उससे नहीं सही जाती। आनन्दी मुँह फेरकर बोली, हाथी मरा भी तो 
नो लाखफा, वहा इतना घी नित्य नाई-फद्दार खा जाते हैं । 

लालबिहारी जल गया, थाली उठाकर पग्क दी और बोला, जी 
चाहत! है कि जीम पकडकर खींच छ । 

आनन्दीको भी क्रोध आया | मुँह छाल हो गया, बोली, वह होते 
तो आज इसका मजा चखा देते। 

अब अपडढ़, उजडड ठाकुरसे न रहा गया । उसकी सत्री एक साधारण 
जर्मीदारकी बेटी थी । जब जी चाहता उसपर हाथ साक कर लिया 
करता था | उसने खढ़ाऊ उठाकर आनन्दीकी ओर जोरसे फेंकी ओर 
बोला, जिसके गुमानपर भूली हुई हो उसे भी देखू गा और तुम्हें भी । 

आनन्दीने हायसे खढ़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर अंगुलीमें 
बडी चोट अगयी। क्रोधके मारे हवासे हिलते हुए पत्तेकी भाति काँपती 
हुईं अपने क्मरेंमें आकर खदी हो गई । ल्लीका बल और साहस, मान 
ओऔर मर्यादा पतितक है । उसे अपने पतिके ही बल और पुरुषत्वका 
घमणए्ड द्ोता है | आनन्द ल्टूका घृ'ट पीकर रह गई । 


इ््‌ 


श्रीकरुदिद शनिवारकी घर आया करते ये। दृदृस्पतिकों यह घटना 

थी | दो दिनतक्र आनन्दी कोपमत्रनर्भे रही। न कुछ जाया, न 
पिया, उनकी वाट देखती रद्दी । अन्तमें शनिवारकों वह नियमानुकूछ 
संध्या समय घर आये और बाहर वैठकर कुछ इधर-उघरऊी बातें, कुछ 
देश और काल सम्बन्धी समाचार तथा कुछ नये मुकदमों आदिकी 
चर्चा करने छगे | यह वाप्तोछाप दस बजे राततक द्ोता रहा । गॉँवके 
भद्र पुरुषों इन बातोंमें ऐसा आनन्द मिलता था कि खाने पीनेकी 
भी सुधि न रहती थी | श्रीकएठका पिएड छुडाना मुश्किल हो जाता था। 
यह दो तीम घएटे आनम्दीने उड़े कठमे काठटे। किसी तह भोजतका समय 
आया। पश्चायद उठी | जब एकान्त हुआ तन लालविहारीने कह[-- 
भेया, आप जरा ध्रमें समझा दीजियेगा कि मुँह सम्भालकर बातचीत 
किया करें, नहीं तो एक दिन अन्य हो जायगा | 

वेनीमाधव झहने वेटेकी ओोससे साक्षी दी, हा, वहू वेटियोंक्रा'यह 
स्वभाव अच्छा नही कि पुरुषोके मुंह लगें। 

लालविद्वरी--पह बह घरकी बेटी है ता हमलोग भी फोई कुर्मों 
बष्दार नहीं हूं । >प 

भीकरटने चित्तित स्व॒स्से पूछा, आखिर वात क्‍या हुई ९ 

लाहइदिद्वारीने कहा, कुछ भी नहीं, योही आप दी-आप डलझ प॒री। 
मेंकेदे; सामने इमलछोगोको कुछ समझती ही नही । 

ध्रक्षएड खा पीकर आनन्दीके पास गये | वह भरी वेंठी थी | यह 
एजरत नी कुछ तीखे पे। आनन्दीने पूछ, चित तो प्रसन्न है ? 

घीवएट बोले, बहुत प्रसन्न हू पर तुमने आजकल परमें यह क्‍य। 

इपटव रचा रखा है ९ 


गरन्झीरी तेवरियोंपर वछ पह गये और झ॒ झत्यूहटके मरिवदन- 
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में ज्वाला सी दटक उठी | बोली, जिसने तुम्हे यह आग लगाई है, उसे 
पारऊ ता मुँह झुलस दू। 

श्रीफषठ --इतनी गरम क्यों होती हो, बात ता कहो १ 

आनन्दी-क्या ज्ट्ठें यह मेरे माग्यक्रा फेर है। नहींतो एक 
गवार छोकरा जिसको कि चपरासीगिरी करनेझा भी दग नहीं मुझे 
खड़ाऊ से सारगकर या न अकद़ता । 

श्रीकर्ठ--सव राफ साफ ह्वाल कहो तो माछ्म हो। मुझे तो कुछ 
पता नहीं ! 

आनन्दी--परमो हुम्हारे छाले भाईने मुझे मास पफानेफो कहा | 
घी हादमें पावभरसे अधिक न था। वह मेंने सब्र॒मासमें डाल दिया | 
जप खाने बेद तो कहने छगा दाल्में घी क्यो नहीं है ? बर, इसीपर 
मेरे मेकेफ़ो भत्य घुरा कहने लगा | मुझसे न रहा गया, मेंने कहां क्र 
वह इतना घी तो नाई कद्ार खा जाते हैं औए फ्रिसीकों जान भी नहीं 
पडता । वचस इतेनीसी बातपर उस अन्यायौने मुझपर खबाऊ फेक मारी। 
यदि-हावसे रोफ न लेती तो सिर फट जाता | उसीसे पूछो फ़ि मैंने जो 
कुछ कहा है वह सब सच है या झूठ | 

श्रीकरठकी आखे लाऊू हो गई । बोले, यहातक हो गया£/ इस 
छोकरेका यह साहस ! 

आनन्दी लियोके स्वमावानुसार रोने लगी, क्योंकि आँगू उनकी 
पलऊरोंपर रहते हैं। भ्रीकण्ठ बढ़े धेर्यवान्‌ ओर शान्त पुरुष थे | उन्हें 
कदाचित्‌ ही कमी कोघ आता था, पर स्त्रियोंके आसू पुरुषोंकी क्रोधाम्ि 
भछकानेम तेलफा काम देते हैं। रातभर करवर्ट बदलते रहे । उदह्नि 
अताके कारण पलऊतक नहीं झपकी । प्रातःकाल अपने वापके पास 
जाकर बोले, दादा, अब इस घरमें मेर। निर्वाह न होगा | 

इस तरहऊी विद्रोहपूर्ण बात कहदनेपर श्रीकरठने कितनी द्वी वार 
अपने कई मिन्नोंको आड़े हाथों लिया था । परन्तु हुभग्यि, आज उन्हें 
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स्वय वही बात अपने मु इसे कहनी पड़ी ! दूसरोंकों उपदेश देना भी 
कितना सहज है| 

बेनीमाधवसिह घवदाकर उठे और बोले, क्यों, क्‍यों ? 

श्रीकपठ- इसलिये कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठाका कुछ विचार 
है । आपके घरमें अब अन्याय और हृठका प्रकोप हो रह्दा है । जिनको 
बड्ोका आदर सरमान वरना चाहिये वह उनके सिर चढते हैं। में 
दसरेधा चावर टएरा, घरपर रहता नहीं, यहा मेरे प॑छे लियापर खड़ाऊ 
और जूतोंकी बोछारें होती हैं। कढ़ी वाततक निन्‍ता नहीं, कोड एककी 
दो पह्ट ले, यट्रॉतक में सह सकता हूं , किन्तु यह कदापि नहीं हो सकता 
कि मेरे ऊपर लात, घूसे परे और में दम न मारूँ । 

धन माधव सिष्ट कुछ जवाब न दे सके। क्रीकएठ सदंव उनका 
आदर करते थे | उनके ऐसे तेवर देयकर बूढे ठाकुर अवाक रह गये | 
चेवल इतना ए बोले, बेटा, ठुम ठुद्ध्मान हे.बर एसी बातें करते हो ९ 
रियो एसी तरए घरवा नाश वर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना 

अच्छा नही | 

पंदरठ- पटना में जानता हू, य्मपके आर्शावादसे ऐसा सूर्ख 
रही एँ । आप स्वय जानते हैं कि भेरे ही समझाने बुझानेसे इसी 
गादमे ८६ऐ घर समल गये पर जिस सकी मान पग्रतिष्ठाज़ा में ईइबरके 
दबस्सें उत्तरदाता हृ उसके साथ ऐसा घोर अन्याय ओर पदश्च॒वत्‌ 
व्ययशर गऐ जरुए हैँ | जप सच मानियि मेरे ल्यि यही कुछ कम 
ग्ष्टी ़ वि हाल त्तार दा 

८८ ६न माधव सह 
ब्प् दिएर, हन्दार 
ध्द२ | लेपित-- 

है बे२८-- लाल दहार व) ८ अपना भाई नहीं समझता | 

६ंपीसाधद रिएट--र दे एछे ? 
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स्स्सायद। ण्ठी च तें न सुन स्के। 
३ हूं, उप ज्व दभ री भूल दो उसके कान 
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श्रीकएठ--ली नहीं, उसकी करता और जअविवेकके कारण । 
दोनों कुछ देर चुप रहे | अकुर साइपय लद़केका क्रीघ शात करना 
चोहते थे लेकिन यह नहीं स्व्रीक्षर करना चाहते थे कि लालविहारीने 
कोई अनुचित काम किया है। इसी ब्रीचर्में गावके ओर कई सज्जन 
हुका विलमके बहानेसे वहा भा बेठे | कई छ्लियोनि जब्र यह सुना कि 
श्रीकठ पत्नीके पीछे पित्तासे छडनेपर तेयार हूँ तो उन्हें बढ़ा दह्ष हुआ । 
दानों पश्चांकी मर वाणिया सुननेके लिय्रे उनको आत्मा्ँ तलमलाने 
लगीं | गावमें कुछ ऐमे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुलको नीतिपूर्स 
गतिपर सन ही मन जलते ये [ वह कहां करते थे, श्रीकड अपने बापमे 
दबनता है इसलिये वह दबव्बू है। उसने इतनी विद्या पढ़ी इपलिये बह 
क्रिवाबोंका कीड़ा है, वेनीमाघवर्तिद उ8क्नो सलाइके बिना काई काम 
नही करते यह उनकी मूर्खता है। इन महानुमावोंकी घम कामनाएं 
आज पूरी होती दिखाई दी | कोई हुका पीनेके बह्यने ओर काई 
लगानकी रसीद दिखानेके बह्षने आ-आकर बैठ गये। बेनीमाधवर्ततिद 
पुराने आदमी थे, इन भावाकों ताइ गये। उन्होंने निश्चय किया कि 
चाहे कुछ भी क्‍यों न हा, इन द्रोरियोंक! ताली बमानेका अवसर न 
दूगा | तुरत कोमल शब्दोंमें बोछे, अब तो लड़केमे अपराध हो गया। 
इलाहाबादका अनुभव रहित झल्लोया हुआ ओेजुएट इस बातकों 
न उमझ सका । उसे डिवेटिज्ञ क्लबमें अपनी बातपर अदनेकी आदवद 
थी, इन इथकर्डोंक्ी उसे क्या खगर | बापने जि मतलउसे बात पछठी 
थी वृद् उसकी ममझमें न आया, योला--मैं लालविहारीके साथ भय 
इस घरमें नही रहता । 
बेनीमाधव--बेटा, बुद्घिमान लोग मूर्खाकी वातपर ध्यान नहोंदेदे। 
धह वेसमझ लद॒का है । उससे जो कुछ भूल हुईं हे उसे तुम बढ़े होकर 
धमा कर दो । 
भेक४--उसको इस दुश्ताकों में ऊदापि नहों सइ सकता, या तो 
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दही परमें रदेगा या में ह्ीरहूगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा दे 
ते मुझे विदा कीणिये, मैं अपना भार आप सम्भाल छ गा । यदि मुझे 
रखना चाहते है तो उससे कहिये जह्य चाददे चछा जाये । बस, यही 
मेरा अन्तिम निश्चय है । 

लालविहारीधिंह दरवाजेकी चौखठपर चुपचाप खढ़ा बढ़े भाईकी 
बातें सुन रद्द था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी 
इतना साहउ नहीं हुआ था कि श्रोकठके सामने चारपाईपर बैठ जाय, 
हुका पी ले वा पान खा ले | बापका भी वह इत्तता मान ने करता था । 
श्रीकठ्का भी उसपर हार्दिक स्नेट था। अपने होशर्मे उन्होंने कभी उसे 
युदकातक नहीं या। जब इलाहाबादमे आते तौ डसके लिये कोई न 
कोई वस्तु अवश्य छाते। मुग्दरको जोदी उन्होंने बनवा दी थी। पिछले 
साल जब उपने अपनेमे ड्योंडे जवानको नागपचमीदेः दिन दगलमें पछाड़ 
दिया तो उन्होंने पुलकित॑ होकर अखाडेमें जाकर उसे गले लगा लिया 
आ | पाँच रुपयेके पेसे छुठाये पे । ऐसे भाईके मु इसे आज ऐसी हृदय- 
विदारक बात सुनकर लालविद्रीकों बढ़ी ग्लानि हुईं | वह फूट-फूट कर 
रोने लगा। इसमें सन्देह नहीं कि वह अपने कियेपर आप पछता रहा 
था। भाईके आनेके एक दिन पहले हो उसकी छाती धष्ठकती थी कि 
देय भैया क्‍या कहते हूँ। में उनके सम्भुख केसे जाऊ'गा, उनसे करेमे 
रोड गा, मेरी आँखें उनके सामने केपे डठे गी। उसने समझा था कि 
"या मुझ्ते बुलाकर समझा देंगे । इस जआाशाके विपरीत आज उसने उन्हें 
निरदयताकी मूर्ति दने हुए पाया | वह मूर्ख था परन्तु उपक्रा मन फददता 
था दि नया भेरे साप अन्याय कर रहे हैं| यदि भ्रीकृठ उसे अकेलेमें 
इ्टाबर दो चार बड़ी बातें कह देते, इतना ही नही दो-चार तमाचे भी 

हर ! वरिहारीसे न सदा 

सदा । दह रोदा हुआ घरमें आया । कोटरीमें जाकर कपड़े पहने, जार्खें 
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पोष्ठी, लिसमें कोई यद्ट ने समझ सके कि रोता था | तब आनन्दीके 
द्वापर आकर बोछा--भागभी | भेयाने निश्चय जिया है कि बह मेरे 
साथ इस घरमे न रहेंगे। वह अब मेरा मुँह नहीं ठेयना चाहते। 
इसलिये म अब जाता हू, फिर उन्हे मुह न दिएाऊ या । झुपझ्से जो 
कुछ अपराध हुआ द्वो उसे क्षमा करना । 

यह कहते ऊद्दते छालविहारीफा गला भर्ग आया । 


जिस समय लालपिद्दारीससिंद धिर झुकाये आनन्द के द्वारपर सदा 
था, उसी समय श्रीकठसिह सो भाखे छाल किये बाहरसे आये | भाई रो 
खड़ा देखा तो घृणामे आख्र फेर ली और कतरावर निकेरू गये मानो 
उसकी परहछाहीसे दूर भागते हैँ । 

आनन्दीने लालचिद्दारीफी भिकायत तो की थी लेकिन अब मन्मे 
पछता रही थी। वह स्वभावसे ही दवावती थी | डपे इसका तंनिक भी 
घ्यान न था कि बात इतनी बढ जायगी। वह मनमभे झपने पतिपर 
पु झला रही थी कि यह इतनेमें गरम क्‍यों हो जाते हैं ? उसपर यह 
भय भो लगा हुआ था कि कही मुझने इल्तहाबाद चलनेफ़ो कहें तो केसे 
कया करूगी । इसी बीचमे जब उसने लाठपघेद्दाराको दरवाजेपर खडे 
यह कहते सुना कि अब में जाता हू, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हे 
उसे क्षमा करना, तो उसका रहा रुह्य क्रोध भी पानी पानी हो गया । 
वद्द रोने लगी। मनी मेठ घोनेके लिये नरन जल्से उपगुक्त और झोई 
वस्तु नहीं ऐ । 

प्रीफकदको देखकर आनच्दाने कहा, लछाहा बाहर खडे बहुत रो 
रहे ह। 


श्रीकठ--तो में क्‍या कर्से 
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ानन्दी--भीतर बुला लो । मेरी जीममें आग छगे, मैंने कहासे 
यह झगड़ा उठाया | 
श्रैकठ--में न बुडाऊ गा। ४ 
आनन्दी--पछताओगे । उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो 
कहीं चल द। 
प्रीक5 न उठे) इतनेमें छालविद्रीने फिर कहा, भाभी | भेयासे 
मेरा प्रणाम कद्द दो। वह मेरा मुह नहों देखना चाइते, इक्लियि में भी 
अपना मुह उन्हें न दिखाऊगा। 
एाल्विहारी इतना कहकर लौद पद्ठा और शीघ्रतासे दरवाजेकी 
ओर बढा | अन्‍्तमें आनन्दी कमरेसे निदली और उसका हाथ पकड़ 
लिया । छाठविद्यारीने पीछे फिरकर देखा और आँखोंमें आँसू भर बोला, 
मुत्त जाने दो । 
आनन्दी-कहों जाते हो २ 
लालविद्यरी--जहाँ कोई भेरा मुह न देखे । 
आनन्‍्दी - में न जाने दूगी। 
लाल्विद्री-में दुम लोगोंके साथ रहने योग्व नहीं हू । 
आनम्दी-पग्हें मेरी ठौगन्ध। अब एक पएय भी आगे न वढाना | 
लालबिहारी--अपतक मुझे यह न मातम हो जाय कि भेयाका 
मे गेरों तरफले साफ हो गया, तप्तक में हस घरमें कदापि न रह गा | 
नन्‍्दी-म ईधरको साक्षी देतगर कहती हू कि 5 म्हागी ओस्से 
तगिए भी सेल ग्शा 
पर' एटा हदय नी पिघटा उन्होंने वाहर आदर छाल 
लि शरे एगा पिया । दोनो भाई खूब फूट फूटकर राये। छाल- 


न्हारं + लिएयत हुए पहा, नंदा | सब कभी मत कहना कि तुम्हारा 
एए न दुः या छस्वे सिवा शाप जो दण्ड देंगे वह में सह स्वीकार 
ह। 


दृरू रए 
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श्रीफठने कापते हुए स्वस्से कहा-लल्छू। इन वातोंकों विलूकुल 
भूछ जाओ, ईश्वर चादेगा तो अब फिर ऐसा अवसर न आबेगा | 
»तैनीमाधवतिह बाहरसे आ रहे थे | दोनों भाइयोफों गले मिलते 
देखकर आनन्दसे पुलुक्रिद हो गये, वोल उठे, बड़े घरफी बेटियों ऐसी 
ही होती हूँ । 
गविमे लिसने यह दत्तान्त सुना उसीने इन शब्दोंमे आनन्दीकी 
उदारताको सराह्य “बढ़े घरकी वेटिया ऐसो ही होती हैं |”? 








पढित देवदत्तका विवाद्ध हुए बहुत दिन हुए, पर उनके कोई 
सनन्‍्तान न हुईं। जबपक उनके माँन्बाप जीवित थे तबतक वे उनसे सदा 
दूसरा विवाह कर लेनेके लिये आग्रह किया करते ये, पर वे राजी न 
हुए. उन्‍हें अपनी पत्नी गोदावरीते अठछ प्रेम था। उन्तामसे होने- 
वाले सुपके नििष्त वे अपना वत्त मान पारिवारिक सुख नष्ट न करना 
चाहते थे। श्सके अतिर्कि वे कुछ नये विचारफे र नुष्य थे। वें कहा 
बरते थे कि सन्‍्तान होनेसे माँ वापकी जिम्मेदारियों बढ जाती देँ। 
जब्तक मनुष्यमें यह सामर्थ्य न हो कि वह उसका भले प्रकार पालन, 
पोषण और शिक्षण ञ्ञादि कर सके तबतक उसकी सनन्‍्तानसे देश, 
जाति ओर निञजका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता । पहले तो कमी- 
वभी बात्कोंको हसते खेलते देखकर उनके हृदयपर चोट भी छगतती 
थी, परन्त अब अपने अनेक देश भाशयोंकी तरह वे भी शारीरिक 
व्णषियोसे ग्रस्त रहने लगे। अब किस्से-कह्ानियोंके बदले धामिक 
गशधोंगे उनका अधिक मनोरञ्ञन होता या। अब सन्तानका ख्यारू 
इरते ही उन्‍हें भय-श लगता था | 

पर गेदादरी इतनी जएदी निराश होनेवाली न थी। पहले तो 
दर देदी देदता, रे ताजीज जौर यत्र-मत्र आदिकी शरण लेती रही, 
पएछु छर उसने देख कि ये औपधियाँ बुछ काम नही करती तब वह 
एड महपाधिवी पिजमें लगी जो कायाकस्पसे कम नहीं थी। उसमे 
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टिलिफों बहुत एमझाया, परन्तु मनमें जो बात उमा गई थी वह किसी 
तरह न निकली । उसे वड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ेगा । शायठ 
पति प्रे मके सह अनमोल रत मी उतके साथ निकल जाय, पर म्या 
ऐसा हो उफता है ? पद वर्षतक लगातार जिस प्रे मके वृक्षों उसने 
सेवा की दे क्‍या वह हृवाका एक झोंकरा भी न सह सकेगा ? 

गोदावरीने अन्तम अपने प्रबल विचारोंके आगे सिर झुफ़ा ही 
दिया | अब सोतका आगमन करनेके लिये वह तेयार हो गई थी। 


र्‌ 


डित देवदत्त गोदावरीका यह प्रस्ताव घुनकर स्तम्मित हो गये । 
उन्होंने अनुमान किया कि यातो यह प्रेमकी परीक्षा कर रहीं है या मेरा सन 
लेना चाहती है । उन्होंने उसकी वात हँसफर टाल दी | पर जब गोदा- 
वरीने गम्भीर भावने कहा, ठुम इसे हँसी मत समझो, में अपने हृदयसे 
कहती हूं कि सन्तानका मुँह देखनेके लिये में खोतते छातीपर मूँग 
दलवानेके लिये तैयार हूँ, तब्र तो उनका सन्देह जाता रहा। इतने 
ऊँचे और पवित्र भावसे भरी हुई गोदावरीको उन्होंने गलेसे लिपटा 
लिया | वे बोले, मुझसे यह न द्वोगा । सुझे सन्‍्तानफी अभिलाषा नहीं। 

गोदावरीने जोर देकर कहा, तुमको न हो, मुझे तो है । अगर अपनी 
खातिरसे नहीं तो ठ॒म्हें मेरी खातिरसे यह काम करना ह्वी पढ़ेगा । 

पर्डितजी सरल स्वभावके मनुष्य थे। हामी तो उन्होंने न भरी, 
पर बार-बार कहनेसे वे कुछ-कुछ राणी अवश्य हो गये। उस तग्फसे इसी की 
देर थी पडितजीको कुछ भी परिश्रम न करना पड़ा । गोदावर्रीकी कार्य- 
कुशलूताने सब काम उनके लिये सुलभ कर दिया। उसने इस कामके 
लिये अपने पाससे केवल रुपये ही नहीं निकाले, किन्तु अपने गहने 
ओर कपड़े भी अपंण कर दिये | छोक-निन्दाका भय इस मार्गमें सबसे 
चढ़ा काठ था । देवदत्त मनमें विचार करने लगे कि जब में मौर सजाकर 
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अलेगा तव छोग मुझे वा कहेंगे ? मेरे दफ्तरके के भेरी हंसी 
उदायेंगे और मुस्कुराते ६० कटाक्षोंसे-गेरी ओर देखेंगे। उन 
बादाक्ष छुरीमे भी ज्यादा तेज होंगे । उस समय मे क्या करूगा । 

गोदावरीने अपने गॉविमें जाकर इस कार्यको आरम्भ कर दिया 
और इसे मिर्थिप्न प्मात भी कर डाछा। नवी बहू घरमें आ गई। 
उछ सप्तय गादावरी ऐसी प्रसन्न माझ्म हुईं मानों वह बेटेका व्याह कर 
छाई हो। बह सूब गाती बजाती रद्दी । डने कया मादूम या कि शीघ्र ह्दी 
इस गनेके यदले रोना पड़ेगा | 


डरे 


कई सास बीत गये । गोदावरी अपनी सोतपर इस तरह शासन 
परती थी गानों वह उसकी सास हो, तथापि वह यह बात कभी न भूछती 
थी वि में वास्तवर्मे उसकी खास नहीं हूँ । उधर गोमतीकों भी अपनी 
दिपतिया पूरा ख्याल रटता था। इसी कारण सासके शासनकी तरह 
बठोर ये रहनेपर भी गेदावरीका शासन उसे अप्रिय प्रतीत होता था। 
उसे अपनी छोटी मोटी जरूरतोक्े लिये भी गोदावरीसे कहते सकोच 
शंता था। 
ब॒ढ्द दिनों दाद गोदावरीकेस्वभावमें एक विशेष परिवत्त न दिखाई 
हेने ल्गा। वह परिडितजोकों धरमें आते जाते बड़ी तीत्र दृष्टिसे देग्बने 
एगी। उसवी स्वाभाविक सम्भीर्ता अब मानों लोपसी हो गई, जरासी 
दात भी उसके पेटमे नहीं पचती | जब पर्डितजों दफ्तरसे आते तंत्र 
गोदावरी उनके पास घंटों वें ) गोमतीका दृत्तात सुनाया करती। इस 
दृद्ातक्थन्मे वहुतर्त। ऐसी छोटी मोटी बातें मी होती थीं कि जब कथा 
स्म्प्क ए्द, त्तर परिडवजीके हुदयसे बोझ-सा उतर जाता | गोदाबरी 
रे इतनी मृदुभापिणी हो गई थी, इसका कारण समझना मुश्किक 
«५ | शायद णजए दह गोमतसे छरती थी। उसके सौन्दर्यसे, उसके 
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यौवनसे, उसके छजायुक्त नेत्रोंमे शायद वह अपनेको पराभूत समझती | 
वबाधकों तोड़कर वह पानीक्री घाराको मिट्टीके ढे लोंसे रोकना चाहती थी। 

एक दिन गोदावरीने गोमतीमे मीठा चावछ पकानेफों कहा | शायद 
वह रक्षावधनका दिन था। गोमर्तीने कहा, शक्कर नहीं है । गोदावरी 
यह सुनते ही विश्मित हो उठी | उतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे छठ 
गई ! जिसे छाती फाइकर कमाना पडता है, उसे अखरता दे, खाने- 
वाले क्‍या जाने ? 

जब पण्डितजी दफ्तरसे आये तय यह जरा सी बात बड़ा विस्तृत 
रूप घारण करके उनके कानोंमें पहुँची | थोरी देरके लिये पण्डितजीके 
दिलमें यह शका हुई कि गोमतीको कहीं भस्मक रोग तो नहीं हो गया | 

ऐसी ही घटना एक वार फिर हुई | परिडतरजीकों बवासीरकी 
शिकायत थी | लालमिच वे बिल्कुल न खाते थे। गोदावरी जब रसोई 
चनाती थी तब वह लालमिचे रसोई घरमें छातीही न थी | गोमतीने एक 
दिन दालके साथ थोडी-सी छालमिय भी डाल दी | पण्डितनीने दारू 
कम खाई । पर गोदावरी गोमतीके पीछे पढ़ गयी। ऐंठकर बोली-- 
ऐसी जीम जल क्‍यों नहीं जाती ? 


3 


पडिडत<5 बड़े ही सीघे आदमी थे | दफ्तरसे आये, खाना खाया, 
पड़कर सो रहे | वे एक साप्ताहिक पत्र मगातेथे | उसे कभी-कभी महीनों 
खोलनेकी नोबत न आती थी | जिस काममें जरा भी कष्ट या परिश्रम 
होता, उससे वे कोसों दूर भागते ये। कभी कभी उनके दफ्तरमें थिये- 
“टरके “पास” मुफ्त प्िल्त बरते थे | पर पण्डितजी उनसे कभी काम 
नहीं लेते, भौर ही लोग उनसे माग ले जाया करते। रामलीला या 
कोई मेला तो उन्होंने शायद नोकरी क्रभेके बाद फिर कभी देखा ही 
नहों । ग्रोदावरी उनकी प्रकृतिका परेचय अच्छी तरष्ट पा चुकी थी। 


सीत 
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परिदतजी भी प्रत्येक विषय गोदावरीके ही मतानुसार चलने में अपनी 
कुशल समझते थे । # 
... घर रूई ही मुलायम वस्तु भी दवकर कोर हो जाती है । परिडित- 
जीको यह जाझों पहरकी चहनचद असहा सी प्रतीत होती | कभी कभी 
मनमें छ एछाने भी लगते । इच्छा शक्ति जो इतने दिनोंतक बेकार पढ़ी 
र॒नेसे सिवल्सी हो गए थी, अब कुछ सणीव सी होने छगी थी | 
पर्टितजी यह मानते ये कि गोदावरीने सोतको घर छानेमें बडा 
भारी त्याग किया है। उसवा यह त्याग अलोकिक कष्दा जा सकता है, 
परन्तु सके त्यागवा भार जो बुछ है वह मुझपर है, गोमतीपर उसका 
क्या एट्साग ? मेरे कारण उसपर क्यों ऐसी करता की जाती है १ यहाँ 
उसे बौन सा सुख है. जिसके लिये वह फ़टकारपर फटकार रह्दे | पति 
पति है वह दृद्ा और सदा रोगी, घर मिल है वह ऐसा कि अगर 
नौपरी र८ जाय तो कल छृल्द्दा न जले । इस दशामें गोद[|वरीका पह 
रनेए रद्ित वर्ताव उन्हे बुत अनुचित माद्म थोता | 
गोदावरीदी दृष्टि धतनी स्थल न थी कि उसे परिडतजीके मनके 
भाव नज्र न आवे | उनके मनमें णो विचार उत्पन्न होते वे सब 
गोदावरीषों उनके मुखपर अड्वितसे दिखाई पदते | यह जानकारी उसके 
हृदयमें एक झोर गोम्तीके प्रति ईर्पाफी प्रचए्ड अग्नि दहका देती, 
दुरूते भर परिडत देवदत्तपर निप्ठुत्ता और स्वार्थ प्रियताका दोणरेपण 
दराती | पल यह फआ कि मनोमाल्न्य दिनों दिन बढ़ता ही गया। 
४ 
गेदाप्रने धरेर्धरे परिड्तलीमे गोमतोकी बातचीत कर नी छोड़ 
या मामी कक बिदवट गे रत घरमे थी ही नहीं । न उसके गाने पीनेकी 
दि रेत, न घप्डे रत्तेवी। एक दार कई दिनोंतक उसे जल्पनके 
ल्पि दुए भे, ने मिरत। परिद्दजी तो आाल्सी जीव थे। थे इन सब 


#प्थाचारोद) देशा बरत, पर अपने शातिसगरमें घोर उपद्रव मच जाने- 
दर 
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के भयसे फिसीसे कुछ न कहते। तथापि इस पिछले अन्यायने उनकी 
महती सहन शक्तिको भी मथ डाला | एक दिन उन्होंने गोदावरीसे डरते- 
डरते कह्दा, क्या आजकल जलपानके लिये मिठाई विठाई नहीं आती ? 

गोदावरीने क्र द्ध होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं तो आदे 
कहासे | मेरे कोई नौकर वेठा है ! 

देवदत्तजों गोदावरीके ये कठोर वचन तीरसे छंगे। आजतक 
गोदावरीने उनसे ऐसी रोपपूर्ण बातें कभी न की थीं | 

वे बोले, धीरे वोलो, झ झछ्नेकी तो कोई वात नही है । गोंदा- 
वरीने आँखें नीची करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वेसे बोलती हू । 
दूसरोंकी सी मधुर बोली कद्ासे छाऊ | 

देवदत्तने जरा गरम होकर कहा, आजकल मुझे तुम्हारे मिजाजका 
कुल रज्ज ही नहीं माढम होता | वातवातपर ठम डलझनी रहती हो | 

गोदावरीफा चेहरा क्रोधाग्मिसि छ[छ हो गया। वह बेठी थी खदी 
हो गयी। उसके हो; फड़कने छगे । वह बोली, मेरी कोई बात अब 
तुमको क्‍यों अच्छी लूगेगी । अब तो मैं सिरसे पेरतक दोबोंसे भरी हुई 
हू । अब और लोग ठम्हारे मनका काम करेंगे। मुझसे नहीं हो 
सकता । यह लो सन्दूककी कुज्ी। अपने रुपये-पेसे सभालो, यह रोज 
रोजकी झट्तट मेरे मानकी नहीं। जबतऊु निभा, निभाया । अब नहीं 
निभ सकता । 

पण्डित देवदत्त मानों मूर्छित हो गये | जिस शान्ति भद्का उन्हें 
भय था उसने अत्यन्त भयड्भार रूप धारण करके उनके घरमें प्रवेश 
किया । वह छुछ भी न बोल सके | इस समय उत्तके अधिक बोलनेसे 
बात बढ जनेका भय था। वह बाहर चले आये और सोचने लगे कि 
मेंने मोदावरीके साथ कौनसा अनुचित व्यवहार किया है। उनके ध्यान 
में न आया कि गोदावरीके हाथसे निकलकर घरका प्रबन्ध केसे हो 
सकेगा । इस थोष्दी-छी आमदनीमें वह न जाने किस प्रकार काम चलाती 


० सोत 


थी ? क्या क्‍या उपाय वह करती थी १ अब न जाने नारायण केसे पार 
ठगायेंगे । उसे मनाना पड़ेगा, और हो ही क्‍या सकता है । गोमती 
भला क्या कर सकती हूं, सारा बोझ मेरे ही सिर पढ़ैगा। मानेगी तो 
पर मुझ्किलमे | 

परन्तु पण्डितजीकी थे शुभ कामनाएँ निष्फल हुईं । सस्दूफकी वह 
बुद्जी विपछी नागिनडी तरह वहीं आगनमें ज्या-क्रीत्यों तीम दिनतक 
पडी रही, करिसीको उसके निकट जानेका साइस न हुआ | चौथे दिन 
पएण्डितजीने मानों जानपर खेलकर उस कुक्षोकों उठा लिया | उस समय 
उन्हें एसा माछ्म हुआ मार्ना किसोने उनके स्रिर॒पर पहाद उधकर रख 
दिया | जालसी आदमियोंक्ो अपने नियमित मार्गसे तिरूमर भी हटना 
बद्म बठिन मादस होता है | 

यथ्रषि पण्डितज्ी जानते थे कि में अपने दफ्तरके कारण इस कार्ये- 
को समालनेमें अप्मर्थ हूँ, तथापि उनमे इतनी ढिठाई न हो सकी कि 
बह कुझ्ली गोमतीको दें | पर यह केवल दिखावा है भर था। कुझ्ली 
उन्हींके पास रहती थी, काम सब गोमतीकों करना पढ़ता था | इध् 
प्रकार गशस्थीके धाउतका अन्तिम साधन भी गोदावरीके हाथसे निकछ 
गया। एहिणी गागके साथ जो मर्य्यादा और सम्मान था वह भी गोदा- 
वरोके पातसे उसी कुजीके साथ चला गया। देखते-देखते घरकी महरी 
ओर पशेए्वी हियोके बर्तावमें भी बहुत अन्तर पढ़ गया। गोदावरी 
थे पद युता रानीकी तरद थी | उसका अधिकार अब केयछ 


मा दूसराकी 
एतनुभुदेपर हैं रह गया था | 
६ 
एस्पकेवाम काजमें परिवर्तन होते ही गोदावर्सके स्रभाचमें भी 
होक्राझमव पद्म 


दर्नन हो गया | इर्पा सनमें रनेवाली वस्तु नहीं | आहठों 


हर एह० होसदे घगेमें यही चर्चा होने लगी। देखा, हुनिया कँसे 
ञ्य ऊराया, जान-क्षकर अपने 


3 


झतहएज है | रेससेमे सड भय रर व्याह 
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पेरॉपर बुत्ह्दादी सारी । यहाँतक कि अपने गहने कपडेतक उतार 
दिये | पर »ब रोते रोते आचल भींगता है । सोत तो सोत ही है, पतिने 
भी उसे आखोंसे गिया दिया | बस, अब दासीफकी तरह घरम पड़ी-पड़ी 
पेट जिलाया करे | यह जीना भी कोई जीना है ? 

ये सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर गोदावरीकी ईर्पाग्नि और भी प्रबल 
होती जाती थी | उसे इतना न सझता था कि यह मोखिक समवेदनायें 
अधिकाञमें उस मनोविकारसे पेदा हुई हू जिससे सनुष्योंकों दूसरोकी 
हानि और दु खपर हसनेमें विशेष आनन्द आता है। 

गोदावरीको जिस बातका पूर्ण विश्वास ओर परिडतजीकों जिसका 
बड़ा भय था, वह न हुईं । घरके काम-काजमे कोई विधष्न बाधा, कोई 
रुकावट न पडी । हाँ, अनुभव न होनेके कारण पण्डितजीका प्रवन्ध 
गोदावरीके प्रबन्ध जेसा अच्छा न था। कुछ खर्च ज्यादा पढ़ जाता 
था | पर काम भलीभाति चला जाता था। हा, गोदावरीको गोमतीके 
सभी काम दोपपूर्ण दिखाई देते थे। इपमि अग्नि है। परन्तु अग्निका 
गुण उसमें नहीं। वह हृदयको फेलानेके बदले ओर भी सट्ढीर्ण कर 
देती है । अब घरमें कुछ हानि हो जानेसे गोदावरीको दु खके बदले 
आनन्द होता | बरसातके दिन थे। कई दिनतक सूर्यनागायणके दर्शन 
न हए. | सन्दूकमें रक्खे हुए कपढ़ोंमें फफूदी लग गई। तेलके अचार 
बिगड गये | गोदावर्रीको यह सब देखकर रतक्तीमर भी दु.ख न हुआ । 
हाँ, दो-चार जली कटी झुनानेका अवसर उसे अवश्य मिल गया । 
मालकिन ही बनना आता है कि माल्किनका काम करना भी । 

पश्डित॑ देवदत्तकी प्रकृतिमं भी अब नया रग नजर आने ल्गा। 
जबतक गोदावरी अपनी कार्यपरायणतासे घरका सारा बोझ सम्माले थी 
तबंत्तक उनकी कभी किसी चीजकी कमी नहीं खली | यहॉाँतक फि 
शाक भाजीके लिये भी उन्हे बाजार नहीं जाना पड़ा। पर अब 
गोदावरी उन्हें दिनमें कई बार बाजार दौडते देखती | गहस्‍्थीका 


श्र सौव 
चबन्‍्ध टीक ने रहनेते बरहुधा जरूरी चीजोंके लिये उन्हें बाजार ऐन 
वक्तपर जाना पढ़ता । यग्ोदावरों यह कोठुक देखती और छुना सुनाकर 
कहतो, यही मरा हैं कि एक तिनका उमनेके छिय्रे भी न उठते ये । 
अर देखती हैं, दिनमे दस दफे वाजारम खड़े रहते हूँ। अब से इन्हे 
कभी यह फटवे नह सुनती कि मेरे छिखने पढनेमें हज होगा । 
गादावरीको इस वातका एक बार परिचष मिल चुका था कि 
पह्डितजी बाजार दाथ्के काममे उुम्छ नहीं हैं। इसलिये जब उसे 
कपडे की गरूरत होती तत्र बाद अपने पड़ोसके एफ बृढ़े लालासाहवसे 
मँगवाया बारती थी। पह्िडतजीको यह बात भूछसी गई थी कि 
गीौदावराका साफ्रियांक्री भी जरूरत पद्ठती है। उनके सिरे तो जितना 
प्रोष्त कोई हटा दे उत्तना ही अच्छा या। खुद वे भी वही कपड़े पहनते 
थे को गोदादरी मेंगोकर उन्हें दे देती थी। परिडनलीकों सये फेधन 
ओ. गये नपूनोंसे कोई प्रयोगन न था। पर अप कप्डके लिये भी 
उन्हंक। शजार जाना पण्ता है। एक बार ग्रोमप्रोके पाठ साप्टियों न 
थी । पटिडतओों बाजार गये ती एक बहुते अच्छा सा जोइ। उसके लिये 
ऊ जाये। बजाजने मनमाने दाम लिये । उपार सोदा तानेमें पश्िडनजी 
हरा भी आयापीझ ने करते थे। योमतीने बह जोड़ा गोदावरीको 
दिझ्याया। गांदावरीने देखा घोर मुँह फेग्कर रखाईसे बोली, भक्त 
दुसमे उन्हें कपटे लाने दा सिया दिया । मुझे तो सोलह वर्ष बीत गये, 


डक शाषता रावा हला एक कपड़ा स्वप्समें भी पहनना नी 
जछ एच्ग। 


४ घरणगएँ गोदवरीफी इईंपरयिज्ञो और थी प्र्व॒लित कर देती 


भे। सपटक डसे उह विधान था ऊक्रिपण्डिनजी सभा से ही रुख्े 
& पजयर डईे उस्दाप था। परन्तु चत्र डनझीये नयीन्‍नयो तरें 
उपर उसे शाएत्र हुआ ऋह्वि लिम ग्रीतिफों में सेकदों यत्त करके भी 


ए रब उपे इस स्मशने केबल अपने योवनमे लीत लिया | उद्धे 


+६ अर, 
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पेरॉपर दुत्द्दादी मारी । यहाँतक कि अपने गहने कपडेतफ उतार 
दिये। पर »ब रोते रोते आचल भीगता है । सोत तो सौत ही हे, पतिने 
भी उसे आखंसे गिरा ठिया | बस, अब दासीकी तरह धरम पड़ी-पड़ी 
पेट जिल्मया करें | यह जीना भी कोई जीना हे ? 

ये सह्यनुभूतिपूर्ण बातें सुनकर गोदावरीकी ईर्पाग्नि और भी प्रबल 
होती जाती थी | उसे इतना न सझता था कि यह मौखिक समवेदनायें 
अधिकाशम्में उस मनोविकारसे पेदा हुई हूँ जिससे सनुष्योंक़ों दूसरोंकी 
हानि और दु खपर हसनेमें विशेष आनन्द आता है। 

गोदावरीकी जिस बातका पूर्ण विश्वास ओर पर्डितजीको जिसका 
बडा भय था, वह न हुई। घरके काम-काजमें कोई विध्न बाधा, कोई 
रुकावट न पड़ी | हाँ, अनुभव न होनेके कारण पण्डितजीक्ा प्रवन्ध 
गोदावरीके प्रबन्ध जेसा अच्छा न था। कुछ खच ज्यादा पढ़ जाता 
था | पर काम मलीमाति चलछा जाता था। हा, गोदावरीको गोमताके 
सभी काम दोपपूर्ण दिखाई देते थे। इपमि अग्नि है। परन्‍्चु अग्निका 
गुण उसमें नहीं। वह छृदयको फेलानेके बदले और भी सट्टीर्ण कर 
देती है । अब घरमें छुछ द्वानि द्वो जानेसे गोदावरीको दु खके बदले 
आनन्द होता | बरसातके दिन थे। कई दिनतक सूर्यनारायणके दर्शन 
न ₹ए. | सन्दुकमें रक्खे हुए फ्पढ़ोंमें फ़फ़ूदी छग गई। तेछके अचार 
बिगड गये | गोदावर्राको यह सब देखकर रत्तीमर भी दु ख न हुआ | 
हों, दो-चार जली कटी सुनानेका अवसर उसे अदश्य मिल गया। 
मालकिन ही बनना आता है कि माल्किनका काम करना भी | 

पष्डित॑ देवदततकी प्रकृतिमं भी अब नया रग नजर आने ल्गा। 
जबतक गोदावरी अपनी कार्यपरायणतासे घरफा सारा बोझ सम्भाले थी 
तबततक उनको कभी किसी चीजकोी कमी नहीं खली | यहाँतक कि 
शाक भाजीके लिये भी उन्हें बाजार नहीं जाना पडा। पर अब 
गोदावरी उन्हें दिनें कई वार बाजार दौडते देसती | णहृप्थीया 


३. 
5 सात 
श्र सता 


प्रबन्ध ठीक मे रहनेसे बहुधा जरूरी चीजोंके लिये उन्हें. बाजार गत 
बक्तपर जाना पढता । गोदावरों यह कोठुक देखती ओर खुना सुनाकर 
कहतो, यही महराज्ञ हैं कि एक तिनका उञनेके लिये मी न उठते थे हे 
अब देखती हूँ, दिनमें दस दफे बाजारमें खड़े रहते हें। अब मैं इन्हे 
कभी यह फहते नहा सुनती कि मेरे लिखने पढनेमें हज होगा ) 

गोदावरीझों इस बातका एक बार परिचय मिल चुका था कि 
परिडतजी बाजार हावके कामर्मे कुशल नहीं हं। इसलिये जब उसे 
कपडेकी जरूरत होती तब वह अपने पद्दोसके एक घूढे लालासाहबसे 
अँगवाया करती थी। परिडिनजीको यह बात भूलसी गई थी कि 
गोदावरीकों साक़ियाँकी भी जरूरत पइती है। उनके सिरे तो जितना 
बोछ कोई हटा दे उतना ही अच्छा था। खुद वे भी वही कपड़े पहनते 
थे जो गोदावरी मेंगोकर उन्हें दे देती थी। पणिडिलज्ञीको नये फरेशन 
ओर नये नमूनोंसे कोई प्रयोजन न था। पर अप कपडाके लिये भी 
उन्हींक्ो बाजार जाना पढ़ता है | एक बार गोमत।के पास साढ़ियाँ न 
थी। पशिडितर्जी बाजार यये तो एक बहुते अच्छा सा जोड़ा उसके लिये 
ले आये | वजाजने मनमाने दाम लिये | उधार सोदा छानेमें पणिडिनजी 
णरा भी आगापीझा न ऊरते ये। गोमतीने वह जोद्य गोदावरीको 
दिखाया। गोदावरीने देखा ओर मुँह फेग्कर रखाईसे बोली, मछा 
तुमने उन्हें कपडे लाने तो सिद्या दिया। मुझे तो सोलह वर्ष बीत गये, 
उनके हाधग छाया हुआ एक कपदा स्वप्नमें भी पहनना नसीब 
नहीं हुण । 

ऐसी पटनाएँ गोद/वरीकी ईर्पाओ्िफों ओर भी प्रस्वलित कर देती 
पे] जरतक उसे याद विश्वास था फ्रि पण्डितनी सल्वमा-से ही रूस्े 
कह उन्‍्तोप था। परन्ु अपर उनकी ये नयी-नयी तरगें 
४ज़झ उसे मालूम हुआ कि जिप्त प्रीतिको भे सेकटों यत्न करके भी 
नण सकी उसे इस रमछोने केवल अपने यौबनसे जीत लिया। उठे 
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अन् निश्रय हुआ कि में जिसे सच्चा प्रेम समझ रही थी वह वाम्तवर्मे 
कपटपूर्ण था । वह निरा सवा था ] 

देवयोगसे इन्ही दिनो गामती बीमार पडी । उसे उठने-बैठनेकी भी 
शक्ति न रही। गोदावरी रसेई बनाने लगी, पर उसे इसका निश्चय 
नही था कि गोमती वास्तवमें बीमार है। उसे यही ख्याल था क्रि 
मुझसे खाना पकवानेके लिये ही दोनो प्राणियोने यह स्वाग रचा है। 
पडोसकी ल्ियोंसे वह कहती कि लॉडो बननेमें इतनी ही कसर थी, वह 
भी पूरी हां गई | 

परणिडतजीको आजकल खाना खाते वक्त भागा-भागसी पड जाती है। 
बेन जाने क्‍यों मोदावरीसे एकान्तमे बातचीत करते डरते हैं। न 
मालम मकेसी कठोर ओर हृदय विदारक बातें वह सुनाने लगे । इसील्पयि 
खाना खाते वक्त वे डरते रहते थे कि कहीं उस भयकर समयका 
आगमन न.हो जाय | गोदावरी अपने तीव्र नेत्रोसे उनके मनका यह 
भाव ताड जाती थी, ५र मन ह्वी मनमें ऐंठकर रह जाती थी । 

एफ दिन उसनें न रहा गया। वह बोली, क्या मुझसे बोल्नेफी 
भी मनाही कर दी गई है ? देखती हु कहीं तो रातरात मर वातोंका 
तार नही दृव्ता, पर मेरे सामने मुद्दे न खोलनेकी भी कसम सी खाई 
है। घरया रग ढंग देखते हो न ? अब तो सब काम तुम्हारे इच्छा- 
नुसार चछ रहा है न ? 

पस्डितजीने झिर नीचा किये हुए उत्तर दिया, उँह | जेसे चलता 
हैं, वैसे चलता है । उस फिक्से क्या अपनी जान दे दू ? जप्र तुम यह 
चाहती हो कि घर मिट्टीमें मिठ जाय तन फिर मेरा क्‍या वश दे ? 

इसपर गोदावरीने बडे कओार वचन कहे ) बात बढ गई | परणिडित॑- 
जी चोकेपरसे उठ आए। गोदावरीने कसम दिलाकर उन्हें विठना 
चाहा पर वे वहाँ क्षणमर भी न रुके | तप्र उसने भी रसोई उठा दी | 
सारे घरको उपवास करना पडा । 


सात 
रे 


गोमदीमे एक विचित्रता यह थी कि वह कडी से कडी बॉ सहन 
कर सकती थी | पर भूख सहन करना उसके लिये बढा ऊरथ्िन था। 
इसल्यि कोई बत भी न रखती थी। हों, फहने-सुननेकी सा क 
रख छेती यी | पर आजकल वीमारीके कारण उसे और भी भूल लगती 
थी। जब उसने देसा कि दोपहर दोनेको आई और भोजन मिलते 6 
कोई लक्षण नहीं, तब विवश होकर वाजारसे मिठाई मगवाई । संभप है. 
उसने गोदावरीको जलनेके लिये ही यद खेल खेला हो, क्याँक्रि १४८ 
भी एक वक्त खाना न खानेसे मर नहीं जाता | गोदावरीके सिरफे पर 
तक आंग छग गई | उसने भी तुरन्त मिथइया मंगवाई । कई उर्पे 
बाद आज उछने पेटमर मिठाइयाँ खाई । ये सब ईपकि कोतुक एँ । 

जो गोदावरी दोपहरके पहले मु हमें पानी नहीं ड/छती थी वही अप 
प्रात.काल ही कुछ जलपान किये बिना नहीं रह सकती । सिरत वह 
हमेशा मीठा तेल डालती थी, पर झय्र मीठे तेछसे उसके सिरे पीड़ा 
होने लगती थी, पान खानेका उसे नया व्यटन लग गया | ईर्पाने उमे 
नयी नवेली बहू बना दिया । 

जन्माष्टमीका शुभ दिन आया । पण्डितजीका स्वाभाविक आल्स्य 
इन दो तीन दिनके लिये गायब द्यो जाता था । वे बड्दे उत्ताहइसे झाकी 

बननेमें लग बाते थे | गोदावरी यह व्रत विना जल्के रखती थी 
ओर परिडतजी तो क्ृष्णफे उपाउक ही थे। अब उनके अनरोधमसे 
गोमतीने भी निर्जल शत रखनेका साइस किया, पर डसे बड़ा आश्चर्य 
आ लव महरोने आकर उससे कहा, बडी वह़ निर्जल न रहेंगी, उनके 
लिये फलाद्वार मगा दो | 
उन्थ्या समय गोदावर्रीने मान मन्दिर जानेके लिये इक्फेफी फर 


माश्श वी | ग़ोमत्तीको यह फरमाइ्श बुरी मालूम हुई । आगके दिन 


इक्योंदा क्रिया वहत वढ़ जाता थ ि 
्‌ । मान मन्दिर कुछ दर भी 
था। इसमे वह चिक्रकर वोली-- लि 


व्यर्थ रुपया <यों फेंका जाय १ मदिर 
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कोन बह्दी दर है | पॉँय पाँव क्‍यों नही चली जातीं ? हुक्म चला देना तो 
सहज है | अखरता उसे है जो ये ठकी तरह कमाता है | 


तीन साल पहले गामतीने इसी तरहकी बातें गोदावरीके मु हसे 
सुनी थीं। आज गोदावरीको भी गोमतंके मुँदते बेधी हो बातें सुननीं 
पडीं | समयकी गति ! 

इन दिनों गोटठावरी बडे उदासीन मावसे खाना बनाती थी। 
पडितलीके पथ्यापथ्यके विपयमें भी अब उसे पहलेक्कीसी चिस्ता न 
थी | एक दिन उसने महरीमे कहा कि अन्दाजमे मसाले निकालकर 
पीस ले, मसाले दालमें पडे तो मिचे जरा अधिक तेज हो गई। मारे 
भयके पणिष्ठतजीसे वह न खाई गई। अन्य आलसी मनुष्याक्षी तरद 
चटपटी वरतुएँ उन्हें भी बहुत जय थी, परन्तु वे रोगमे हारे हुए थे | 
गोमतीने क्षव यह सुना रब भोंह चढाकर बोली, दया बुढापेमें जयान 
गशभरकी हो गई है ? 

कुछ इसी तरहके कठ-वाक्य एक बार गोदापरीने भी ऊहे थे । 
आज उसजी बारी छुननेकी थी | 


छ 


आज गोदापरी गद्धाने गठे मिलने आई है। तीन साठ हुए वह 
बर और बबूहो लेकर गगानीऊो पुष्प और दूध चढाने गई थी । आज 
बह अपने प्राण समपेण करने आई है । आज वह गगाजौकी आनन्द 
मयी लहद्रोंमे विश्राम करन; चाहती है | 
गोदावरीकी अब उस घरमे एक क्षण रहना भी दुच्सह हो गया 
था। जेस घरमे रानी बनकर रही उद्दीमें चेती बनक९ रहना उस जेती 
सगर्पा ह् के लिये असम्मप था। 
इस घरसे गोदायरोफा स्नेह उस पुरानी रस्सीको तरह था जो 
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बराबर माँड >सेपर भी कहीं-न ऋद्दीसे दूट ही जाती है। उसे भद्गाली- 
की शरण छेनेके विवाय भीर कोई उपाय न यज्ञवा या | ॥॒ 
कई दिन हुए, उसके मुंहसे वार वार ान दे देनेशी धमतरी सुन 
पडितजी खिजलाकर बोल घठे थे, तुम किसी तरह मर भी तो जाती ॥ 
गोदावरी उन विष भरे शप्दोंकी अयतक ने भूडी थी । चुमनेयाली बातें 
उसको कमी न भूछती थीं। आज गोमतीने भी वही बातें कही, यथि 
उसने बहुत कुछ सहन करनेके पीछे कठोर बाते कही थीं तथापि गोदा- 
वरीक्ो अपनी वार्तें दो भूछ-सी गई थीं। केयल गोमती और पक्डितजीके 
वास्प ही उसके कानोमे गूँज॒ रदे ये | पडितजीने उसे डाठातक भी । 
मुझपर ऐसा घोर अन्याय और वे मुँहतक न खोलें | 
” आज़ सब लछोगोके सो जानेपर गोदावरी घरसे बाहर निकशी, 
आकाशर्मे काली घयएँ छाई हुई थीं। वर्षोकी झदी लग रही थी। 
उधर उसके नेत्रोंसे भी ऑसुभोंक्री घारा बह रही थी। प्रमका बन्‍्धचन 
कितना कोमल है और हृढ' भी कितना । कोमल है अपमानके सामने 
हृद है वियोग के सामने । गोदावरी चोखटपर खदी-खदी घण्टों रोती 
रहो, कितनी डी पिछली बातें याद आती थीं। दवा | कमी यहा उसके 
हिये प्रेम भी था, मान भी था, लीवनका सुख भी या | झीत्र हो परिडत- 
जीके वे कठोर शब्द भी उसे याद आ गये। आँखोंनि फिर पानीशी 
पाया बहने लगी। गोदावरी धरसे चल खडी हुई । 
समय यदि परणिडित देवदत्त नगे सिर, नगे पाँव पाीमें भींगने, 
१ के हम गोदावरीके कम्ित हाथोंको पफ़डकर अपने घढकते 
श्ण्हद्य लगाकर | ग्रग ग 
मुँहने कुछ भी न का पा हक की दर 
स्विह 5 ककदी $ ऐदावरी अपने विचारॉपर 
जिजली तड़प जातो तब्र उसकी 
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उछछती हुई लद्दर प्रकाशमे उज्ज्वल हो जाती यीं। मानों प्रकाश 
उन्मत्त हाथीफा रूप घारण कर किलोले कर रद्ा हो। जीवन-सप्मामका 
एक विद्याल दृश्य आँखोके सामने आ रहा था। 

गोदावरीके हृदयमें भी इस समय विचारकी अनेक लहरें बढ़े वेगसे 
उठती, आपसे ठकराती ओर ऐंठ्ती हुई छोप हो जाती थी। कहाँ ? 
अन्धकारमे 

क्या यह गरजने उमडनेवाली गड़ा गोदावरीको शाति प्रदान कर 
सकती है ? उसकी लह्दमें सुधामय मधुर ध्वनि नहों हे और न उससमें 
करुणाका विकास ही है। वह इस समय उदूर्डना और निदंयताक़ी 
भीषणा मूति घारण क्यिे हुए है | 

गोदावरी किनारे बेटी क्‍या सोच रही थी, कोन कह सकता है ? 
क्या अब उसे यह खटका नहीं छूगा था फ्रि पणिडित देवदत्त आते न 
होंगे / प्रेमका वन्‍्धन फ्रितना मजबृत होता है ! 

उसी अन्धकारमे ईर्पा, निष्ठुस्ता और नेराग्यकी सताई हुई वह 
अबला गगाकी गोंदमें गिर पडी ! लहरें झपटी ओर उसे निगल गई #! 

सवेरा हुआ। गोदायरी घरमें नहीं थी। उसकी चारपाईपर यह्द 
पत्र पडा हुआ था -- 

“ध्दामिन्‌ , सखारमें धिवाय आपके मेरा ओर कोन स्नेद्दी था ? 
भैने अपना स्वन्व आपके सुपक्ी भेंट कर दिया | अब आपका सुख 
इसीमे है कि में हस ससारसे लछोप हा लाऊ । इसलिये ये प्राण आपकी 
मेंट हैं। मुझसे जो कुछ अपराव हुए हों, क्षमा कौजियेगा | ई पर सदा 
आपको सुख्दी रक्ते | 

परिडतजी दस पन्रकों देखते ही मूटिंत होकर गिर पडे। गोमती 
रोने ल्गा । पर कया वे उसके पिलापके आय थे | 


हाडाबाबाजाजाञाबाधादाबाधाप 


(8228 


8) न्‍ 
५ फण्जनताकप दण्ड है 
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हा 
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सावारण मनुष्यकी तरह शाहजद्वापुरके डिस्टिक्ट इजीनियर सरदार 
शिवसिंहमें भो भलाइया और बुराइया दोनों ही वत्त मान थीं। भव्यरे 
यह थी कि उनके यहा न्याय ओर दयामें कोई अन्तर न था | बुराई 
यह थी कि वे सवंधा निलोभ और निःस्वार्थ थे। भलछाईने मात- 
इतोंको निडर और आल्सी बना दिया था, बुराईके कारण उस विमागके 
सभी अधिका 0 उनकी जानके दु मन बन गये थे | 

प्रात'फालका समय था। वे किध्ी पुलक्ी निगरानीके लिये तेयार 
खडे थे | मगर साइंस अमीतऊ मीठी नींद ले रहा था। रातकों उसे 
अच्छी तरह सहेज दिया गया था कि पी फटनेके पहले गाड़ी तैयार 
कर लेना । लेकिन सुबह भी हुई, सूर्य भगवानने दर्शन भी दिये, शीतल 
बिरणोमें गरमी भी आईं, पर साईसकी नींद अमीतक नहीं टूटी । 

परदार दाहब खटे खड़े थककर एक कुर्सोपर बैठ गये । साईस 
दो क्रिस तरह जागा, परन्तु अर्दलीके चपरासियाका पता नही | जो 
गहादय डाक छेने गये थे वे एक थकुरदारामें ख चरणामृतका 
कर रहे थे | जो ठेकेदान्को घुलने गए थे वे बाबा रामदासकी 
सैयामें वेंठे गॉजेका दम लगा ग्द्देथे। 

धृष तेज होती जाती थी | सरदार रा 
गए जार जपमी पत्मीसे बोले, इतना दि 
चपरार्दता भी पता नई । इनके मारे 


ने दोजारकी ओर देखकर दीवारसे कह्दा, यह सब उन्हें प्रिर 
घउटानेआा पल है| 


हव झु झलछाकर मकानमे चले 
दन चढ़ आया, अभीतक एक 
तो मेरे नाऊमें दम आ गया ४। 


उन्दार साहव चिढदर बोछे, तो क्या करू, उन्हें फॉसी दे दो ९ 
७७ 
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र्‌ 

सरदार साइबके पास मोटरफारका तो कहना ही क्या, कोई फिट्िनि 
भी न थी। वे अपने इक्केसे ही प्रसन्न थे, भिते उनके नोकर-चाकर 
अपनी भाषामें उडनखयोला कहते ये। शहरके छोग उसे इतना 
आदर-सचक नाम न देकर छकडा कहना ही उचित समझते ये । इसी 
तरह सरदार साहब अन्य व्यवहारोंमें भी बडे मितब्ययी थे। उनके 
दो भाई इल्यहाबादमें पढ़ते थे। विधवा माता बनारसप रहती थी। 
एक विधवा बहिन भी उन्‍्हींपर अवलूम्बित थी। इनके सिधा कई 
गरीब लडकोंको छात्रवृत्तियाँ भी देते थे | इन्हीं कारणोसे वे सदा 
खाली हाथ रहते | यहाँतक कि उनके कपडोंपर भी इस आर्थिक दगाके 
चिह दिखाई देते थे | लेकिन यह सब कष्ट सहकर भी वे लछोमको 
अपने पास फटकने न देते थे। जिन लोगोंपर उनका स्नेह था वे 
उनकी सजनताकों सगहते थे और उन्हें देवता समझते थे । उनकी 
सजनतामे उन्हें कोई हानि न होती थी, लेकिन जिन लोगोपे उनके 
व्यावसायिक सम्बन्ध थे वे उनके सद्भावोके आइफ न थे, क्योकि उन्हें 
हानि होती थी। यहाँतक कि उन्हें अपनी सहवा।मैणासे भी कभी-कभी 
अप्रिय बातें सुननी पड़ती थी । 

एफ दिन वे दफ्तरसे आए तो उनकी पत्नीने स्नेहपूर्ण ढगसे कहा, 
तुम्हरी यह सज्जनता किस काम फी, जय सारा ससार तुमको बुरा 
कह रहा है । 

सरदार साइवने दृठतासे जवाब दिया, ससार जो चद्दे फदे 
परमात्मा तो देखना है। 

शगाने यह लगाये पहड़े ही सोच लिया था। वह बोली, मे 
तुमते विवाद तो करती नहीं, मगर जरा अपने दिलगें विचार करके 
देखो ऊ़ि तुम्दारी इस सचाईका दूसरोपर क्‍या असर पडता दे ? ठम 
तो अच्छा वेतन पाते हो । तुम अगर हाथ न बढाओं तो वत॒म्दारा 
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निर्वाद हो इकता है। रूखी रोटियों मिल ही जायँँगी। मगर ये 
दस दस पॉच पाँच रुपयेके चपरासी, मुहररिर, दफ्तरी बेचारे केसे शुजर 
करें। उनके भी वाल्बच्चे हें। उनके भी कुट्ठम्ब परिवार है। 
शादी गमी, तिथि त्योहार, यह सब उनके साथ लगे हुए, ईँ | भलमनसी 
का सेष बनाएं बिना काम नहीं चछता। बताओ उनका गुजर केसे 
हो १ अभी रामदीन चपरासीकी घरवाली आई थी, रोते रोते ऑचल 
भींगता था। लड़की सयानी हो गई है। अब उसका व्याह करना 
पटेगा । ब्राकह्मणकी जाति, हजारोंका खर्च। बताओ उसके असों 
किसके सिर पढे गे ? 

ये सब बाते सच थीं। इनसे सरदार साहबकी इनकार नहीं हो 
सकता था। उन्होने स्वय इस विषययें बहुत कुछ विचार किया था| 
यही कारण था कि वह अपने माततहतोंके साथ ०ढ़ी नरमीका व्यवहार 
करते थे। लेकिन सरलता और झालीनताका आत्मिक गौग्व चाहे जो 
हो, उनका आर्थिक मोछ बहुत कम हे । वे बोले, तुम्हारी बाते सब 
यथार्थ हैं, किन्त॒ मे विवश हू । अपने नियमोंकों कंसे तोड, ९ यदि 
भेश वश चले तो मे उन छोगोंका वेतन बढा दूँ। लेकिन यह नहीं 
हो यकता कि में ख़द छूट मचा और उन्हे छूटने दूँ | 

रामाने व्यगएूर्ण शब्दोर्मे कहा, तो यह हत्या दिसपर पढ़े गी | 

सरदार साहबने तीव्र होकर ज्तर दिया, यह उन लोगोपर पटेगी 
जो अपनी रेसियद छौर आमदनीसे अधिक य्चे करना चाहते है । 
अरदली दनवर क्‍यों वकील्के लडकेसे लडकी व्याहनेकी “नते हैं। 
दफ्तरीजो यदि रहलवेबी जरूरत द्वो तो यह किसी पाप-कार्यसे कम नहीं 

साईसकी सत्री अगर चाँदोकी सिल गलेमें झालना चाहे तो यह उसरी 

मूद्ता है | हंस छूने वडाईका उत्तरदाता में नहीं हो सकता | 


9. 
च्ु 


इब्निन्यिरोंदा टेवेदारोंसे कुद् ऐश ही सम्पन्ध है जैसा मधु 
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मस्खियोंका फूछासे । अगर वे अपने नियत भागमे अधिक पानेकी चेष्टा 
न करें तो उनसे किसोको शिकायत नहीं हो सकती | यह मधु रस कमी- 
शन कहलाता दे | रिश्वत ओर कमीशनमें वडा अन्तर है | रिश्वत लोक 
ओर परलोक दोनोका सर्वनाण कर देती है। उसमें भय है, चोरी है, 
बदनामी है | मगर कमीशन एक मनाहर वाटिका है, जहाँ न मनुष्यका 
डर है, न परमात्माका भय, यहाँ तक फि वहा आत्माकी छिपी हुईं च॒ट 
कियोंका भी शुजर नहीं है। और कहॉँतक कहें इसकी ओर बदनामी 
आँख भी नहों उ। सकती। यह वह बलिदान है जो हत्या होते हुए 
भी धर्मका एक अश है। ऐसी अवस्पार्मे यदि सरदार शिवसिंह अपने 
उज्ज्वल चरित्रफों इस घब्बेंमे साफ रखते थे और उसपर अभिमान 
करते थे तो वे क्षमाके पान थे । 

मार्चडा महीना बीत रहा था। चीफ इज्िनियर साहब ज़िलेमें 
म॒आइना करने आ रहे थे! मगर अभीतक इमारतोंका काम अपूर्स 
था| सडके खराब हो रही थीं, ठेकेदारोंने मिद्दी और कक्ड भी नहीं 
जमा किये थे। 

सरदार साहब रोन्न ठेकेदारोंको ताक्रीद करते थे, मगर इसका कुछ 
फल न होता था। 

एक दिन उन्होंने सबको बुलाया । वे ऊहने लगे, तुम लोग क्‍या 
यही चाहते हो ऊफरि में इस जिलेसे बदनाम होकर जाऊ ? मेंने ठम्दारे 
साथ कोई बुरा सढक नहीं फ्िया | में चादता तो आपसे काम छीनकर 
खुद करा लेता, मगर मैंने आपको दह्वानि पहुँचाना उचित न समझा । 
छसकी मुझे यह सजा मिल रददी है। खेर ! 

ठेकेदार छाग यहाँसे चले तो बातें होने लगीं | मिघ्दर गोपालदास 
बोले, अब साटे दालकफा माव मादम हो जायगा। 

शहयाज साँने कहा; किसी तरह इसका जनाजा निकले तो 
यहाग 
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केठ चन्नीलालने फरमाया, इक्षिनियरसे मेरी जान पहचान है, में 
उनके साथ काम कर चुका हूँ । वह इन्हें खूब लथेंडेगा । ँ 

इसपर वृढ्े इरिदासने उपदेश दिया, यारो स्वार्थकी बात और है। 
नहों तो यह सच है कि यह मनुष्य नही, देवता है । भला भौर नहीं तो 
साउभरमें क्रमीशनकै १० इजार तो होते होंगे । इतने रुपयोंकों ठीकरेकी 
तरह तुच्छ समझना क्‍या कोई सहज बात है ? एक हम हैं कि क्ोडियों 
के पीछे ईमान वेचते फिरते हैं। जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाईका 
स्वादार न हो, छत प्रकारके कष्ट उज़कर भी जिसकी नीयत डावाडोछ 
न हो, उसके खाथ ऐसा नीच ओोर कुटिल बर्ताव बरना पष्ठता है। इसे 
अपने अभाग्यके सिवा ओर क्या समझे। 

शहवाज खाने फरमाया-हां, इसमें तो कोई शक नहीं कि यद्द 
शख्स नेदीका फरिश्ता है | 

सेठ चुन्नीलालने गम्भीरतासे कहा, खाँ साइब ! बात तो वहीं है, 
जो तुम कद्दते हो । लेकिन किया क्‍या घजाय ? नेकनीयतीसे तो काम 
नहीं चलता । यह दुनिय। तो छल फपटकी है। 

मिस्टर गोपाल्दास वी० ए० पास थे। वे गवंके साथ बोले, 
इन्हें जब इस तरद्द रहना था तो नोकरी करनेकी क्‍या जरूरत थी ? 
यह कोन नहीं जानता कि नीयतको साफ़ रखना अच्छी बात है | मगर 
यह भी तो देखना चाहिये कि इसका दूसरोंपर क्‍या असर पडता है। 
इमको तो ऐसा आदमी चाहिये कि जो खुद खाय और हमें भी खिलावे। 
जद हड॒वा खाय, हमें रूखी रोटियाँ ही खिलाबे। वह अगर एक 
रुपया फ्मोशन लेगा तो उसकी जगह पॉँचका फायदा करा देगा | 


इन महाश्ययक्षे यहा क्या है ? इसलिए आप णो चाहें कहें, मेरी तो 
कभी इनसे निभ नहीं सकती । 
शहदाज चवों वोले, हा नेक और पाक साफ रहना 
; साफ रहना जरूर अच्छी 
चीज है, मगर ऐप ह 


नेकी हंसे क्या जो दूसरोंकी जान ही े ले | 


ल्‍्चै 
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बूढ़े दरदिसकी वार्तोंकी जिन लोगोने पुष्टि कीथी वे सब्र गोपाल- 
दासकी हाँ में-हों मिलाने लगे | निबंठ आत्माओंमें सचाईका प्रकाशन 
जुगनकी चमक हे । 


४ न 


सरदार साहबको एक पुत्री थी । डसका विवाह मेरठके एक 
वकीलके हुडकेसे ठहरा था | लडका होनहार था। जाति कुछ छचा 
था। सरदार साहवने कई महीनेकी दोड धूपमें इस विवाहकों ते किया 
था। और सब बातें ते हो चुकी थी, केवल दहेजका निर्णय नहीं हुआ 
था। आज वकील साहबका एक पत्र आया। उसने इस बातका भी 
निश्रय कर दिया, मगर विश्वास, आशा और वचनके बिलकछुछ 
प्रतिकूल । पहले वकील साहइबने एक जिलेके इलजिनिर्रके साथ किसी 
प्रकारका ८हराव व्यर्थ समझा | बडी सस्ती डदारता प्रकट की। इस 
लजित ओर घृणित व्यवद्वार पर खूब आसू बहाये | मगर जब ज्यादा 
पूछ-ताछ करनेपर सरदार साहबके धन वेभवका भेद खुल गया तब 
टहेजका ठहराना आवश्यक हो गयां। सरदार साहबने आशक्ति 
हाथोंसे पत्र खोला ! पाच हजार रुपयेसे कमपर विवाह नहीं दो सकता। 
वकील साहबको बहुत खेद और छण्जा थी कि वे इस विपयमें स्पष्ट 
होनेपर मजबूर किये गये। मगर वे अपने खानदानके कई वूढे, 
खुरांट, विचाएहीन, स्वार्थान्ध महात्माओंके हाथों बहुत तग ये | उनका 
कोई बश न था | हजिनियर राहवने एक लम्बी रास खींची। सारी 
आशाए, मिई में मिल गयी । सोचते थे, क्या हो गया। विकल होफर 
कमरेमें टदलने लगे । 

उन्हाने जगा देर पंछे पत्रकों उठा लिया और भन्‍्दर चले गये। 
विचारा कि यह पत्र रामारो छुनावें सगर फिर ख्याल आया कि यहा 
सहानुभूतिकी कोई आाद्या नही। क्‍यों »पनी निर्वलता दिखाऊँ १ 
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क्यों मूर्ख बनें ? वह बिना तानोंके चात न करेगी। यह सोचकर वे 
ऑगनसे छोट गये । हे 
सग्दार, साहव स्वभावके बड़े दयाल॒ ये और कोमल हृदय आपत्तियों- 
में स्थिर नहीं रह सफ्ता। वे दुःख और ग्लानिसे भरे हुए सोच रहे 
थे कि मैंने ऐसे कौनसे बुरे काम किये ई जिनका मुझे यह फल मिल 
रहा है | बरसोंकी दौद-धूपके बाद जो काय सिद्ध हुआ था वह क्षणमात्र 
में नष्ट हो गया। अब वह मेरी सामर्थ्यसे बाहर है। मैं उसे नहीं सम्हाल 
रुकता । चारों ओर अन्धकार दे । कहीं आशाका प्रकाश नहीं। उनके 
नेत्र सनल हो गये। 
सामने मेजपर ठेक्दारोंके विछ रखे हुए थे। वे कई सप्ताहोंसे यो 
ही पड़े थे । सरदार साइवने उन्हें खोल कर भी न देखा था | आज इस 
आप्मिक ग्लानि ओर नेशस्यकी अवस्थामें उन्होंने इन बिलोंकों सतृष्ण 
आओंखोसे देखा । जरासे इशारेप्र ये सारी कठिनाइयों दूर हो 
सबती एँ | चपरासी और ट्वक॑ केवल मेरी सम्मतिक सहारे सब कुछ 
बर हछेंगे। मुष जबान हिलानेकी भी जरूरत नहीं। न मुझे लजित ही 
होना पढ़ेगा। इन विचारोंका इतना प्रावद्य हुआ कि वे वास्तवमें 
'बलोंको रथपघर गोरसे देखने और द्खिब लगाने लगे कि उनमें 
क्तिनी निकासी हो सकती हे । 
मगर शंप्न ही आत्माने उन्हें जगा दिया--आह | मे किस भ्रममें 
पथ हुआ हूँ ९ क्‍या उस आत्मिक पविन्नताको, जो मेरी जन्म भरकी 
कमाई है, केवल थोदेसे धनपर अपण कर दूँ ? जो में अपने सदकारियों 
के सामने गव॑से सिर उठाये चल्ठा था, जिससे मोटरकारबाले भ्राठृगण 
ण्खें नहीं मिला सफते थे, वही मे आज अपने उस सारे गौरव और 
मानको, अपनी सम्पूर्ण आत्मिक सम्पत्तिको दस पाँच हजार रुपयों९८ 
न्याग दूँ १ ऐश ददापि नहीं हो सकता | 


ठव उस बुविचारका परारत बरनेके लिये, जिसने क्षणमात्रके 


घ् 
ट्य 
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लिये उनपर विजय पा ली थी, वे उस सुनसान कमरेमें जलोरम ठ्ठाकर 
हमे । चाहे यह हँसी उन विलोने और कमरेफी दीवारोंने सुनी हो, चाहे 
न सुनी हो, मगर उनकी आत्माने अवश्य सुनी। उस आत्माको एक 
कठिन परीक्षासे पार पानेपर परम आनन्द हुआ। 

सरदार साहइबने उन ब्रिलॉकी उठाकर से जके नीचे डाल दिया । फिर 
उन्हें परोंसे कुचला । तब इ8 विजयपर मुल्कुराते हुए वे अन्दर गये। 


छ्‌्‌ 


बढे इज्चिनियर साहब नियत समयपर शाहजहॉपुर आये । उनके 
साथ सरदार साहयका दुर्भाग्य भी आया। जिलेके सार॑ काम अधूरे पढ़े 
हुए थे । उनके खानयामाने कहा, हुजूर ! काम केसे पूरा है ? सरदार 
साहब ठेकेदारोंक़ों बठुत तग करते है | हेड छ्वकने दफ्तरके हिसाबको 
भ्रम और भूलोंमे भरा हुआ पाया। उन्हें सरदार साहबकी तरफसे न 
कोई दावत दी गई न कोई भेंट | तो क्‍या थे सरदार साहबके कोई 
नातेदार थे जो गलतियों न निकालते | 

जिलेके ठेकेदारोंने एक बहुमूल्य डाली सजाई और उसे पड़े इज्ञि- 
नियर साहबकी सेदामे लेकर हाजिर हुए।। वे बाले, हुजूर, चाहे गुलामों- 
को गोली मार दे, मगर सरदार साहयका अन्याय अब नहीं सदा जाता । 
कहनेकोी तो कमीशन नहीं लेते मगर सच पृछिये तो जान ले छेते हूँ । 

चीफ इ।ज़नियर साइवने मुआश्नेक्नी ऊिताबमे लिखा, “धरदार 
शिवसिद् महुत ईमानदार आदमी हैँ । उनका चरित्र उज्ज्वल है, मगर 
वे इतने बढ़े शिठके कार्यफरा भार नही सम्माल सकते 7 

परिणाप यह हुआ जि वे एक छोटे जिलेमे भेज दिये गये ओर 
उनका दरणा भी घटा दिया गया | 

सरदार साहपयके मित्रो और स्नेहियाने बडे समारोहसे एक जलसा 
किया | उसमे उनकी घर्मनिष्ठा भौर स्वतत्नताकी प्रशसा की । समापतिने 
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सजलनेत्र होकर कम्पित स्वरमें कहा, सरदार साहयके वियोगका दु'ख 
हमारे दिल्‍ूमें सदा खठकता रहेगा। यह घाव कभी न भरेगा । 

भगर “'फेयरवेल डिनर” में यह वात सिद्ध हो गईं कि स्वादि्ट 
पदार्थोके सामने वियोगको दु ख दुस्स॒ह नहीं । 

यात्राके सामान तेयार थे | सरदार साहब जल्सेसे आये तो रामाने 
उन्हें बहुत उदास और मलिन मुख देखा। उसने वार बार कहा थाक्रि 
बड़े इद्धिमियरके खानसामाको इनाम दो, हेड क्‍लककी दावत करो; 
मगर सरदार साइवने उसको वात ने मानी थी। इसलिये जब उसने 
सुना कि उनका दरजा घटा और बदली मी हुईं तब उसने वढ़ी निर्द- 
यतासे अपने व्यग वाण चलाये । मगर इस वक्त उन्हें उदास देखकर 
उससे न रद्द गया । वोली, क्‍यों इतने उदास हो १ सरदार साहबने 
उत्तर दिया कया करू हँखूँ ? शामाने गम्भीर स्वस्से कहा, हँठना ही 
चाहिये । रोये तो वह जिसने कोष्ियोंपर अपनी आत्मा भ्रष्ट की हो-- 
लिसने रुपयोपर अपना धर्म वेचा हो | यह बुराईका दएड नहीं है | यह 
भलाई भोर सजगनाका दण्ड है । इसे साननन्‍द झेलना चाहिये। 

यह कहकर उसने पतिकी भोर देखा तो नेत्रॉमें सच्चा-अनुराग मरा 
गण दिखई दिया | सार साइबने भी उस» ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे 
वा | उनकी झदवे-वरीफा सुझारबिन्द सच्चो आमोदसे विकसित था। 


ने ग्रढ़े ल्या कर वे प्रोंठ, रामा । मुश्े तुम्हारी ही सहानभूतिकी जरू- 
रत थो अप मे इस दण्डतों उतपे सहँगा। 
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जुम्मन शेश्च और अलगू चौधरीमें गाढ़ी मित्रता थी | साझ्षेमे खेती 
होती थी। कुछ लेन देनमें भी साझा था। एकको दूसरेपर अदलछ 
विज्ञास था| जुम्मन जप हज करने गये थे तत्र अपना घर अलगूऊों 
सोंप गये थे और अलगू जब कभी बाहर जाते, तब जुम्मनपर अपना 
घर छोड जाते थे | उनमें न खान पानका व्यवहार या, न घर्मका नाता, 
केवल विचार मिलते थे | मित्रताका मूलमन्त्र भी यही है। 

इस मित्रताका जन्म उसी समय हुआ जन दोनों मित्र बालऊ ही थे 
और जुम्मनके पूज्य पिता जुमरादी उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगूने 
गुरुजीकी बहुत सेवा कौ--ग्ूब रिकावियाँमाँजी, खूब प्याले धोये। उनया 
हक्का एक क्षणके लिये भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येऊ 
चिलम अलगूको आध घण्टेतक किताबोसे मुक्त कर देती थी, अलगूके 
पिता पुराने विचारोंके मनुष्य थे। शिक्षाक्नी अपेक्षा उन्हे गुदकी सेवा- 
झुश्रुपापर अधिक विश्वास था । वे कहते ये कि विद्या पढनेसे नहीं 
जाती, जो कुछ द्वोता है, गुरुके आशिर्वादसे होता है। बस गुरजीकी 
छपा-हष्टि चाहिये। अतएवं यदि अलगूपर जुमराती शेसके आशीर्पाट 
अथवा सत्सगका ऊुठ फल न हुआ तो वह यह सानकर सन्तोप फर 
लेगा कि पिटोपाज+में मेने यथाइक्ति कोर बात उठा नहीं रसी, विद्या 
इसके भाग्य हीमे न यी तो केसे आती ? 

मगर जमराती शेप स्वय आश्यर्वादके फायल न मे | उन्हें अपने 


जप 
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सोटेपर अधिक भरोसा था और इसी सोटेके प्रतापसे आज आसपासके 
गावमिं जुम्मनकी पूजा होती थी | उनके लिखे हुए. रिददननामे या बेनामे- 
पर कचहरीका मुहरिंर भी कलम न उठा सकता था | हल्केका डाकिया, 
कास्टेविल और तहतलीलका चपरासी--सब उनकी कृपाकी आकाश्ना 
करते थे | अतएव अलगूका मान उनके घनके कारण था तो जुम्मन 
शेष अपनी अमोल विद्यासे ही सबके आदर-पात्र बने ये | 


र्‌ 


जुम्मन शेखकी एक बूढी खाछा ( मौसी ) थी। उसके पास कुछ 
योदी वी मिलक्रियत थी । परन्तु उसके निकट सम्बन्धियोंम कोई न 
थो । जुम्मनने लम्बेन्चींडे वादे करके वह मिलक्रियत अपने नाम चढवा 
ली थी। जयतक दान पत्रकी रजिस्टरी न हुईं थो तबतक खाला जानका 
खूप ध्गदर-सत्कार किया गया, उन्हें खूय स्वादिष्ट पदार्थ खिलाये गये। 
इलवे पुलावकी वर्षा सी की गई, पर रजिस्टरीक्री मुहरने इन खातिर 
दारियोंपर भी साना सुहर लगा दी | जुम्मनकी पत्नी करीमन रोटियोंके 
साथ कड्टवी बातोसि कुछ तेज तीखे सालन भी देने छगी । जुम्मन शेख 
भी निप्छुर हो गये । अप बेचारी खालाजानका प्राय" नित्य ही ऐसी बातें 
सुननी पढती थी। 

बुढेया न जाने कयतक जियेगी | दो तीन बीवे ऊसर कया दे दिया 
है मानो माछ ले लिया है। बगरी दालके प्रिना रोटियाँ नही डतरती | 
डिनना रुपया इसके पेटमें झोंक़ चुके उतनेसे तो अबतक एक गॉँव 
मोल ले लेने। 

कुछ दिन खाहजानने सुना और सहद्दा, पर जय न सहा गया तब 
उम्मनमे शिकायत की । जुम्मनने स्थानीय कर्मचारी-गह-स्वामिनीके 
प्रवन्धरण दल देना उचित न समझा । कुठ दिनतक और यही रो-घो 
कर काम चलता रहा । अन्तमें एक दिन सालने जुम्मनसे कद्दा, 


के 


सहघसरोजञ श्फ 


बेटा | तम्हारे साथ भेरा निवाह न होगा | तुम मुझे रुपये दे दिया करो 
में अपना भलग पक्का खा लू गी। 

जुम्मनने वृष्ठवाके साथ उत्तर दिया, रुपये क्‍या यहाँ फलते है ? 
खालाने नम्नतासे दद्दा, मुसे कुछ रुखा सूखा चाहिये भी कि नहीं ? 
जुम्मनने गम्भीर स्व॒रसे जबाब दिया, तो कई यह थे।डे समझता हे फ्ि 
मौतसे छद्कर आई हो ? 

खाला विगड गई । उन्होंने पचायत करनेकी धमकी दी। जामन 
हँसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरनकों जालकी तरफ जाते देखकर मन 
दी मन हँसता ठै | वे बोले, हो जरूर पचायत करो । फेघला हो जाय । 
मुझे भी यह रात दिनकी खटपट पसन्द नही । 

पचायतम फ्रिसकी जीत होगी, इस विषयम जुम्मनको कुछ भी सदेह 
न था । आस-पासके गाँवोंमें ऐसा कौन था जो उनके अनुगहका :.णी 
नहीं! ऐसा कौन था जो उनको दायर बनानेफा साहस कर सके 
किश्वम इतना बल था जो उनका सामना कर सके ? आसमानके फरिस्ते 
तो पंचायत करने आवेंगे ही नह्दी | 

ठ 

इसके बाद कई दिनतक बृढी खाला द्वाथर्म एक लकी लिये 
आपउ-पासके गावोंमें दोढ़ती रही । कमर झुककर कमान हो गई थी। 
एक एक पग चलना दूभर था। मगर बात आ पढ़ी थी, उसका निर्णय 
कराना जरूरी था। 

बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुटियाने हु ष 
के ऑय न बढ़ाये हो | ऊिसीमे तो यो ही ऊपरी मनसे हूँ-हाँ करके 
टाल दिया। फ़िर्स ने इस अन्यायप७ जमानेदी गालियाँ दी और ये 
क्त्रम पॉव लटके हुए हैं, आज मरें करू दूसरा दिन हा, पर दृब्स 
नही मनाती | अब तुम्द क्‍या चादिये १ रोटी जाओ और अबव्लछाका 
नाम लो | त॒म्द्दे खेवी यारीसि अब कया काम ? कुछ ऐसे राज्जन भी ये 
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जिन्हे हास्यफे रसास्वादनका अच्छा अवसर मिला । झुकी हुई कमर, 
पोंपला मैँह, सनके-से वाल--जब इतनी सामग्रियाँ एकत्र हों तब हँसी 
क्यों न आये ? ऐसे न्‍्याय-प्रिय, दयाछ, दीनवत्सर् पुरुष बहुत कम ये 
जिन्होंने उस अपलके दुखडेको गौग्से सुना हो और उसको सान्त्वना 
दी हो। चारों ओरसे घूम घामकर बेचारी अलगू चौधरीदे पास आई । 
लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, वेट, ठ॒म भी क्षणमरके लिये मेरी 
पनश्चायतमें चले आना |! 

अल्यू--मुझे बुछाकर क्या करोगी ? कई गॉवॉंके आदमी तो 
आवेगे ही ! 

खालछ्म--अपनी विषद तो सबके आगे रो आईं हू, आने न आने- 
का अख्तियार उनको दे | 

अलगू-यों आनेको में आ जाऊँगा, मगर पचायतमें मुंह न 
खोल गा । 

खाला--क्यों बेटा ? 

अलयू--अब इसका क्या जवाब दूँ ? अपनी खुशी ! जुम्मन मेरे 
पुराने मित्र हैं | उनसे विगाड़ नहीं कर सकता । 

खाला--बेट | क्या विगाइके मयसे ईमानकी बात न कद्दोगे ९ 

हमारे सोये हुए धर्म--शानवीसारी सम्पत्ति छूट जाय तो डसे 
खदर नहीं होती, परन्तु ललकार सुनकर यह सचेत हो जाता है । फिर 
उनसे चोई नहीं जीव सकता । अलगू इस सवालका कोई जबाव न दे 
रुफे। पर उनके हुदयमें यह झब्द यूज रहे थे । 

क्या डिगादके भववम इमानटी बात न छष्टोगे १! 
है 4 

सन्ध्पा समय एक पेददे; ने णचायत वेटी। शेख जुम्मनने पहले 
ऐसे फा रिछि सता था। उन्दाने पान, इल्ययची, हुक्के, तम्बाकू आदि 
का प्रदन्ध भी किया था। हाँ, वे स्वय अल्पत्ता अलगू चौघरीके साथ 
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जरा दूर बेठे हुए थे । जब फाई प चायतमें आ जाता था तय दरें हुए 
सलाममे उसका शुभागमन करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और 
चिड़ियोंकी कलरव युक्त पचायत॑ पेंद्वापर बेंठी तय वहाँ सी पवायत 

आरम्म हुईं। फर्शको एक-एक अगुल जमोीत मर गई, पर अविकाश 

दर्गफ़ ही थे। निमन्त्रित महाशयंमिंसे केव्रछ वही लोग पवारे थे जिन्हें 
जुम्मनते अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोनेमें आग सुछम 
रही थी। नाई तावइतोड़ चिलम मर रहा था। यह निर्णय करना 
असम्भव था फि सुलगते हुए उपलासे अधिक बुआ निकहता था या 
चिलमके दमोसे | लड़के इबर-उवर दोड रहे ये। कोई आपममे गाली 

गलौज करते ओर फोई रोते ये | चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। 
गाँवके कुत्ते इस जमावह़ों भोन समझफर झु एके झुटड इकठठे हो 

गये थे | 

पच लोग बेठ गये नो बूढ़ी खालाने उनसे विनती की। 

“पचो | आजछ्ष तीन साल हुए मेने अपनी सारी जायदाद अपने 
भानजेफे नाम लिख दी थी । इसे आप लाग जानते दी द्वोंगे | जुम्मनने 
मुझे हीन हयात रोटी फपडा देना कबूल फ्िया था। खालमर तो ग्ने 
इसके साथ रो बोकर काटे, पर अब रात दिनका रोना नही सहाय जाता | 
सुझे न पेटभर रोटी मिलती है ओर न तनक्ा कपडा | बेकस बेया हू । 
कचहरी दरपार कर नहीं सकनो। तुम्हारे सित्राय और किसे अपना 
दु पर सुनाऊँ | तुम लोग जो राह्द निफालदों उसी राहपर चल । अगर 
मुझम कोई ऐशब टेपो, मेरे मुहपर थप्पड मारो | ज्ञुम्मनमे बुराई देखो 
तो उसे समझाओ। क्‍यों एक बेकसक्री आद लेता है ? पचका हुक्म 
सर माथेपर चढ़ाऊ गी | 

रामवन मिश्र, जिनके कई आअवामियोकों जुम्मनने अपने गॉँविमें 
बसा छिया था, बडे, उम्मन पिया, किसे पश्च यइते हो ? अनासे इसका 
निपणया कर छो | फिर जो ऊुठ पत्र करेंगे बद्दो मं नत। पड़ेगा । 
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जुम्मन को दस समय सदस्यो्मे विशेषकर वही लोग दीखे पड़े जिनसे 
क्विमी न किसो कारण उनका बेसनस्य था। जुम्मन बीछे --प वका हुकक्‍्स 
अछाहफा हुक्म दै। खालाज्ान जिसे चहें बदें, मुझे कोई उज्न नहीं । 

खालाने चिछाकर कहा --भरे अक्लाहके बन्दे | पचोके नाम क्‍यों 
नहीं बता देता । कुछ सुझ भी तो मादूम हो। 

जुम्मनने क्रावमे कह, अब इस वक्त मेरा मुह न खुलवाओ। 
तुम्धारी बन पढ़ी है, जिसे चाहो पच वदो | 

सालाजान जुम्मनके आक्षेपफ़ो समझ गई] बह बोली, बेटा | खुदा 
से डरो। पच न ऊिसीके दोस्त होते हैं न किसीके दुश्मन, केस बात 
कहते हो ? और तुम्हारा क्िसीपर विश्वास न हो तो जाने दो, अछगू 
चौधरीजो तो मानते द्टो ? लो, मे उन्हींकों सरपच बदती हू । 

जुम्मन शेत् आनन्दमसे फूछ उठे, परन भावोंकों छिणकर बोले, 
अलग चोधरी ही सही । मेरे लिये जेसे रामधन मिश्र वेसे अलगू। 

अछगू इस झमेलेमें फसना नहीं चाहते ये | वे कन्नी काटने लगे | 
चोले, खाला | 5म जानती हो कि मेरी जुम्मनसे गाढ़ी दोस्ती है । 

खालाने गम्भीर स्वरसे कह्दा-बेटा ] दोस्तीके लिये कोई अपना 
ईसान नही बेचता। पचके दिलमे खुदा बसता है। पचोके मुहसे जो 
दात निकलती है वह खुदाकी तरफमे निकलती हे | अलगू चौधरी 
सरपच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मनके दूसरे विरोवियोंने बुढियाको 
मनमें बहुत कछोसा । 

अलग चांधरी बोले, जुग्मन शेज, हम और तुम पुराने दाघ्त है । 
जय काम पद्ा है, तुमने हमारी मदद की है ओर हम भी जो कुछ बन 
पथ, तुम्हारी सेवा ररते रदे हैं| मगर इस समय तुम और बूढी खाला 
दाना हमारी निगाहमें बरावर हो | तुमको प्चोत्ते जो कुछ अर्ज ऊरना 
डो, करे । 


इम्मनको पूरा विश्वास था ऊ्रि.अब बाजी मेरी है । अछगू यह सपर 


सप्तस्वेज ४२ 


दिखावेकी बातें कर रहा है, अतएव शान्त-चित्त होकर बोले--पँचो | 
तीन साल हुए खालाजानने अपनी जायढाद मेरे नाम हिब्चा कर दी 
थी। मेने उन्हें हीनहयात खान/'-कपद़ा देना कबूल किया था। खुदा 
गवाह है कि आजतक मैंने खालाजानक़ों श्रोई तकलीफ नही दी | मेँ 
उन्हें अपनी माके समान समझता हू , उनकी खिदमत करना मेरा फर्जे 
है, मगर ओरतोमें जगा अनबन रहतो है । इसमें मेर। कया वश है ? 
खालाजान मुझमे माहवार घर अलग माँगनी हैँ | जायदाद जितनी है 
वह पचोसे छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मे माह: 
वार खर्च दे सकू। इसके अलावा हिव्शनामेमे माइवार सर्चका कोई 
जिक्र नददों, नहीं तो में भूलकर भी इस झमेलेस न पढ्वा | बस मुझे 
यही कहना है। आहन्द पचोकों अख्तियार दे जो फेसला चाहे करे | 

अल्यू चौधरीकों हसेशा कचहरीसे काम पढ़ता था, अतएव पूरा 
कानूनी भादमी था। उसने जुम्मनसे जिरह करनी आरम्भ की। 
एक ए प्रश्न जुम्मनके हृदयपर हथोढीकी चाटकी तरह पड़ता था। 
रामघन मिश्र इन प्रनोंपर मुग्व हुए जाते ये। उुम्मन चकित था 
कि अलयगूको क्‍या हो गया हे ? पमी यह मेरे साथ बेठा हुआ केसो कसी 
बातें कर रहा था। इतनी ही देरमें ऐसी काया पन्‍्ठ हो गई फि मेरी 
जड़ सोदनेपर ठुला हुआ है। न माछग ऊयकफी कसर यह निकाछ 
रहा है ? क्‍या इतने दिनोफ़ी द सती कुछ भी काम न व्यवेगी १ 

जुम्मन शो इसो सद्भटप पिऊत्पम पे हुए थे कि दसनेमे अलपने 
फेंसटा सुनाया -- 

उम्मण शेप |] परचने टस सामापर विचार फिया। उनों यह 
मीते राव माठ्म द्व ता है कि लालाजनवी सादवर-तच दिया याय। 
हमारा विचार है हि खाटारी जायदादो इतना सुगाफा जन य होता 
है क्रि भमहपार सर्च दिया ला सफ्रे। एस, यही हमारा फतत्ग है) 
लगर ए मनको रच देना मंब्पन्‍्सछयों दिव्यानामा रद समझा #ाय। 

नी 
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ष्‌ 

यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्ना्टेम आ गये | जो अपना मित्र 
हो वह टाजुरासा व्यवहार करे और गलेरर छुरी फेरे १ इसे समयके 
हर फेर्के सिवाय और क्या कहें ? ज्ञिसपर पूरा भरोसा था, उसने समय 
पदनेपर धोखा दिया । ऐसे ही अवसरोबर झूठे-प्ब मित्रोंकी परीक्षा 
हो जाती है । यही कलियुगकी दोस्ती है| अगर लोग ऐसे कपणी, 
घोखेबाज न होते तो देशमें आपत्तियोंका प्रकोप क्‍यों होता ? यह 
है जा, प्टंग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मोके ही दण्ड हैं। 

मगर रामघन मिश्र और अन्य पच अलगू चौधरीकी इस नीति 
पाायणतारी प्रशसा जी खोलकर कर रहे घे। वे कहते थे, इसीका नाम 
पचायत हे। दुधका दूध और पानीऊझा पानी कर दिया। दोस्ती 
दोस्तीफी जगह है, किन्तु ध्मका पालन करना मुख्य है। ऐसे ही 
सत्यवादियोके बल प्रथ्यी ठदरी हे, नहीं दो वह कवकी रसातलफों 
चली जाती ! 

इस पंपलेने अल्यू और जुम्मनकी दोस्तीकी जद हिला दी। अब 
वे साध साथ बातें वरते नही दिखाई ठेते। इतना पुराना मित्रतारूपी 
बल सत्यका एक हल्का झोंग्रा भी न सह सक्का । सचमुच वह वाद 
ही की जमीनपर खट्दा था | 

उगमे सय्र शिष्वाचारदा अविऊ व्यवहार होने लगा | एक दूसोकी 
आाब भगत र्वादा हरने त्मे। वे मित्तेशुरतदे ये, मगर उसी तब्हँ 
जैसे तल्‍्दारसे ढाल मिलती है। 

हुमाणे दिक्तम मित्र दुटिटता प्पणो पहर खब्वा करती थी। 
उन हर परी यह चिन्ता रहती थी कि छिपी तरह बदला लेनेशा 
अबल्र भिछे ! 

ि 
सच्छे कौमकी सिद्घस बट़ी देर लगती ६, पर दरे दामोंकी 
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सिद्घर्मे यह बात नहीं [| जुम्ममफो भी बदला लेनेफा अवसर जन्‍दी 
मिल गया ? पिछले साछ अलगू चौधरी बठेसरसे बेलॉकी एफ बहुत 
अच्छी जोड़ी मोल लाये थे | बेल पछाही जातिके सुन्दर, बढ़ी-बडी 
सीगॉबाले थे। महीनोंततक_ आस-पासके गवबोके लोग उनके दशन 
करते रहे | देवयोगसे जुम्मनकी पचायवके एक महीने बाद इस जोड़ीका 
एक बैल मर गया। जुम्मनने दोस्तोसे कह्--यह दगाबाजीकी सजा 
है| इन्सान सत्र भले ही कर जाय, पर खुदा नेक बंद सप्र देखता 
है | अलगूफो सन्देह हुआ कि जुम्मनने ब्रेलको ब्रिप्र दिला दिया है । 
चीवराइनने भी जुम्मनपर ह्वी इस दुबंटनाफा दोपारोपणश किया | उसने 
कहा, जुम्मनने कुछ कर करा दिया दे। चोौधराइन ओर करीमनमे 
इस विपयपर एक दिन खूप ही वाद त्रिवाद हुआ। दानो देवियोने 
शब्द बाहुल्यकी नदी बद्दा दी | व्यग्य, वकोक्ति अन्योजित ओर उपमा 
आदि जल$फारोमें बातें हुई । जुम्मनने फिसी तरह गाति स्थापित की | 
उसने अपनी पत्नीकों डॉट डपटफ़र समझ। दिया | वे उसे दस रणभुमिमे 
हटा भी ले गये । उधर अलगू चौधरीने समझाने बुझानेफा काम अपने 
तऊंपूर्णा सोथेसे लिया । 

अप्र अकेला बेल क्रिस फामक़ा ? उसका जोड़ा बहुत ढ ढा गया, 
पर न मिला | निदान यह सलाह ठदरी कि इसे बेच डालता चाटिये। 
गावम एक समझ साहु थे, वे इक्का गाढ़ी होते थे। गायसे गुड़, थी 
लादकर वे मएडी ले जाते, मगडीमे तेल नमक भर लाते ओर गॉयमे 
चेंचने | इस बेलपर उनका“मन ठहराया! उन्होंने सोचा, यद बल 
टाथ छगे तो दिनभरमे ब्रेंखटके तीन खेप द्वो। आजकल वो एफददी 
चेपके लाले पठे रहते हैँ | बेड देखा, गाडीमें दौड्ाया, बाल भांगैकी 
पहचान कराई,मोल तोल किया और उसे लाफर द्वारपर वाब द्वी दिया। 
एक हो मद्दीनेमें दाम चुकानेफा वादा टदरा। चीधरीफों भी गरज़ थी 
दी,पाटेफी परवाद न फी। 
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समझ  साहु ने नया बैल पाया तो छगे रगेदते । वे दिनमें तीन-तीन, 
चार ार खेंपें करने छगे | न चारेकी फिक्न थी म पानीकी, बस, खेपोंमे 
काम था | मडी ले गये, वह्य कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया | वेचारा 
जामवबर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत दिया । अलगू 
चौधरीके घर थे तो चेनकी वशी वजती थी। छठे छमासे कभी बहलीमें 
जोते जाते, तय खूब उछछते-कूदते और कोसोंतक दौडते जाते थे | वहा 
बैलरामको रातिब, साफ पानी, दली हुई अरहरकी दाल और भूसेके 
साथ खली ओर यही नहीं, कभी-क्रभी घीका स्वाद भी चखनेको मिल 
जाता था। धाम-सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पॉछता ओर सुद्द- 
लाता था | कहाँ वह सुख चेन, कहाँ यह आाठों पहरकी खपन | महीने 
भरमें ही वह पिस सा गया । इक्केका जुवा देखते ही उसका लोहू यूख 
जाना था। एक एक पग चलना दूभर था। हड्डियों निकल आई थीं, 
पर था वह पानीदार, मारकी सहन न थी। 
एक दिन चौथे खेपमें छाहुजीने दूना बोझ छादा। ठिनभरका 
थका जानवर, पर न उठते थे । उसपर साहुजी कोडे फठकारने लगे। 
बस, फिर क्‍या था, बेल कलेजा तोड़कर चला | वह कुछ दूर दौड़ा 
आर चाद्या कि जरा दम छे हू पर खाहुजीको जदद घर पहुँचनेकी किक्र 
थी। अवएव उन्होंने कई कोडे बड़ी निर्दयतासे फथ्कारे। बैलने एक 
दार फिर जोर छाया | पर अबकी धार शक्तिने जवाब दे दिया | वह 
घरतीपर गिर पढ़ा और ऐसा गिरा कि पिर न उध | साहनीने वहत 
पीटा, टाग पकदकर खींचा, नथुनोंमें लकड़ी हू स दी । पर कही मूनक 
भी डठ साना है ? तब साहजीको कुछ शका ₹ई, उन्होंने बैलको गौर्से 
खोएफकर लय क्रिया जोर सोचने लगे कि गादी केपे घर 
पुचे। दे व्टव चीरो चिश्ये, पर देशदत्ग राम्ता बच्योकी ऑखॉकी 
दरए उाय टोवे ही बन्द हो जाता है, कोई ननर न आया | आसपास 
बोर गाव भी न था। सारे छोपके उन्होंने मरे हुए से पर और दुरें 
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लगाये ओर कोसने लगे, अमागरे ! ठझे मरना ही था तो घर पहुँचफर 
मरता ।ससुग बीच रास्तेमे ही मर रहा | अब गाड़ो कोन खीचे ? इस तरह 
साहजी स्वूब जले भुने | कई बोरे गुड़ ओर कई पीपे थी बेचे ये दो ढाई 
सो रुपये क्मरमें वधे थे, इसफे शिवाय गाद़ीपर ऊई बोरे नमकके थे | 
सतएव छोडकर जा भी नसकते थे। छाचार बेचारे गाडीपर ही लेट 
गये | वही रतजगा करनेफी ठन छी। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का 
पिया । इस तरह साहजी आवबी राततक नींदकों बहलाते रहे ! अपनी 
जानमें तो वे जागते ही रह्दे पर पी फटते ही जो नीद दूटी और कमरपर 
हाय रखा तो थेली गायब । घवराएर इधर-उघर देखा तो कई उनम्तर 
तेल भी मदारद । अफमोसमें देचारा मिर पीटने छगा और पड़ाड़ 
खाने लगा, प्रात कार रोते बिछसते घर पहुचा | सहुआइनने जव यह 
बुरी सुनावनी सुनी तय पहले रोई, फिर अछगू चौघर्राकों गातियों देने 
ठगी, निगोड़ेने ऐसा कुछच्य्ना बेल दिया कि जन्म भरी कमाई छुट गई। 

इस घटनाको हुए कई वर्ष बीत गये | अछगू जब अपने बेलके दाम 
मॉगते तय साहु ओर सहुआइन दोनों ही झल्लाये हुए कुत्तोफी तरह 
चट बैठने शार अडन्बड बकने छगते,बाह ! यहातो सारे जन्मकी कमाई 
ठुटठ गई, सत्यानास हो गया.इन्‍हें दामोर्का पडी 8 | मुर्दा बेल दिया था, 
उसपर दाम मॉगने चले हैँ | आँपोमे घृठ शोक दो | सत्य।नासी बैल गले 
वॉव दिया, हमे निरा पोगा ही समझ डिपा। हम भी वियेके बच्चे 
हैँ, ऐसे बुट कद्दा और होगे | पहले जाकर किर्सा गरद्देम एुँट घो आओो 
तय दाम लेता,ती ने मानता दह्वो तो हमारा बेल खोल ले जाओ, मदीना 
भरके यदठे दो मई ना जोत लो | रुपया क्या लोगे ? 

चौपर के अश्युनविन्तफ्रोकी कमी ने थी। ऐसे झवसरापर यें भी 
एन द्वो जाते आर साहजाके वरनिकी पुष्टि करने। दस तरह फटकारें 
सुनकर पेचारे चोवरी छापगा सा मुँह छेरर लौट आते, परन्तु 25 सी 
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झपयये इस उगह द्राथ वो देना पाटान ने था| एक बार वे भी गरम 
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पढे | छाहुजी प्रिगढ़कर लाठो ढ ढने घर चले गये । अब्र सहुआइननीने 
मेंदास लिणा। प्रश्नोत्तर हांते-होते द्वथापाईडी नोबत आ पहुची | सहु- 
आश्नने घरमें घुसकर क्रिवाड बन्द कर लिये। शोरशुल सुनकर गावके 
भलेमानुप जमा हो गये। उन्हाने दानोंक्रो समझाया | ठाहुजी की दिलासा 
देकर घरते निफाला । वे परामश देने लगे कि इस तरह मिर फुडाबलसे 
काम न चलेगा | पचावत करा लो | जो कुछ ते हो जाय उसे स्वीकार 
कर लो । साहइजी राजी हो गये। अल्यूने भी दामी भर ली | 


पचायतकी तैयारियों होने लगी | दोनों पथोने अपने अपने दल 
चनाने शुरू किये | एसके बाद तीसरे दिन उसी इक्षफे नीचे फिर पचा- 
यत॑ बैठी । वही सध्याक्रा समय था | खेतामे कौचे पचायत॑ कर रहे 
थे। पिवाद झस्त पिषय यह था फि मटरको फलियापर उनका छ्वत्व है 
या नहीं ओर जमर्तक यह प्ररन हठ न हो जाय तबतक वे रखबालकी 
पुदारपर अपनी आअप्रसचता प्रकट दरना आवश्यक उमसते थे। पेडकी 
डालियांपर यँठे घयुक मणडलीमें यह प्रइव छिद्ा हुआ था फक्रि मनप्यकों 
उन्हे उम॒रोबत दाइनेद्ा क्या अधिकार पं, जब उते स्वय अपने मेत्रोंको 
भी दरगा देनेमें सज्।च नहों हूं।ता । 

पचायत बे: यर दो रामघन मिप्रने ऊह्दा--अब देुरो क्‍यों? पचा 
पा चुयाव ही जाप चाहिये | दोला चावर्, किस किसको पच बदते हो? 

अल्यूने दीग गयी कहा-समझ साह ही चुन लें | 

समझ खरे हुए झार ग्ट्कफर वोल, मेरी ओरसे जुम्मत चोब । 

जम्मनणा नाम सुपते ही अल्यू चापरीता क्‍लेडा घक-धद् करने 
ल्या, गाना जिर्स,ने अचानक थप्पड़ सार दिया हो | रामघन अल्यूके 
शिय 4। ये रादयों ताड गये! पृणा, क्‍यों चोधरी तुम्हे कोई उद्ध 
नो महा ९ 
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चौधरीने निराश होकर कह्दा, नहीं मुझे क्या उज्र दरोगा ? 
न न न+ न 


अपने उत्तरदायित्वका जान बहुधा हमारे सकुचित॑ व्यवहारोंका 
सुधार होता है । जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तव यही जान 
हमारा विश्वसनीय पथ-दशंक बन जाता है | 
पत्र सम्पादक अपनी शान्ति ऊुटीरमें वेठे हुआ कितनी धष्टता 
भर स्वृतन्त्रनाके साथ अपनी प्रवल लेखनीसे मन्त्रिमएडलूपर आक्रमण 
करता है परन्तु ऐसे अवसर भी आते हूँ जब वह स्वय मन्न्रिमण्डलमे 
सम्मिलित होता है। मएडलके भयनमें पर धरते ही उसकी लेखनी 
कितनी ममेजश, कितनी विचारशील, क्तिनी न्याय-परायण द्वो जाती है, 
इसका कारण उत्तरदायित्वका ज्ञान है । नवयुवक युवावस्थाम कितना 
उदूण्ड इहता है | माता पिता उसकी ओरमसे फ्रितने चिन्तित रहते हैं । 
वे उसे कुल-कलड् समझते हूँ, परन्तु थोडे ही समयमें परिवाग्का बोझ 
धिरपर पड़ते ही वही अव्यवस्थित चित्त, उन्‍्मत्त युवक कितना घेयंगील, 
कैसा शान्‍्त चित्त हो जाता है । यद्द भी उत्तरदायित॒के ज्ञानका ही 
फल है | 
जुम्मन शेखके मनमें भी सरपचका उच्चस्थान अहण करते दी अपनी 
जिम्मेदारीका भाव पैदा हुआ । उसने सोचा, में इस वक्त न्याय और 
धर्मके सवोच आरनपर बंठा हूँ । मेरे मुहसें इस समय जो कुछ 
निफलेगा वह देववाणीरे सदृश ऐ--और देववाणीमें मेरे मनोविकारोरा 
दापि समावेश न द्वोना चाहिये। मुझेसत्यसे जो भर टलना टचित नहों | 
चोने द,नो पश्चोमे सवाल जवाय करने झुरू फिये | बहत देश्तक 
दोनों दर अपने यपने पक्षया समवन वरते रहे | इस विपयम तो सत्र 
सहमत ये कि समझकों बेला मृत्य देना चाहिये परन्तु दो मद्राशय 
इम वार्ग रियायन करना चाहते थे कि बेल्फे मर जानेसे समझती 
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हामि हुई । इरूके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्यके अतिरिक्त समझको कुछ 
दण्ड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसीको पश्चुओंके साथ ऐसी 
निर्दयता करनेका साहस न हो | अन्तमें जुम्मनने फेसछा सुनाया, अलगू 
चौधरी और समझ ू साहु। पचोंने तुम्दारे मुआमलेपर अच्छी तरह विचार 
किया । समझूको उचित दै कि बेलका पूरा दाम दें। जिंस वक्त उन्होंने 
बैल लिया. उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिया 
जाता तो आज समझ ू उसे फेर लेनेका आश्नह न करते। बैलकी मृत्यु 
केवल इस फास्ण हुई कि उस्से बड़ा करिन परिश्रम कराया गया और 

उसके दाने-चारेका कोई अच्छा प्रवन्ध नहीं किया गया | 

रामघन मिश्र बोले समझने वेल्वो जान-बूझकर मारा है। अतएव 
उनसे दशड लेना चाहिये ! 

जुग्मन बोले, यह्ट दूसरा खवाल है। हमको इसमें कोई मतलब 
नही । 

हागड़, साधने वहा, समझके साथ कुछ रियायत होनी चाहिये। 

जुम्मन बोले, यह अल्यू चौधरीकी इच्छापर है। वे रियायत करें 
तो उनकी भलमनसी है । 

अलगू चौधरी फूले न स्माये | उठ खड़े हुए. और जोरसे बोले, पच 
परमेश्वरकी जय ! 

चारों ओरसे प्रतिध्वनि हुई--पच परमसेश्वरकी जय ! 

प्रत्येक मनुष्य जुग्मनकी नौतिको सराहता था--इसे कहते हैं न्याय! 
यह मनुप्यवा वाम नहीं, पचमें परमेश्वर वास करते हैं। यह उन्हींकी 
महिमा है । पचके सामने खोदेको कौन खरा कद्ट सकता है १ 

थोशी देर बाद जुम्मन अल्गूके पास आये ओर उनसे गठे लिपट- 
बर बोएऐ, भैया जबसे तुमने मेरी पचायत की, तदसे में तुम्हारा प्राण- 
घातक दान्र बन गया या, पर जाज मुझे शत हुआ कि पंचके पदपर 
बेटबर न वोई दिर्सवा दोस्त होता है म॒ दुल्मन | स्यायके टिया उसे 

श्र 
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ओर कुछ नहीं सूझता | आज मुझे विश्वास हो गया कि प चक्नी जवानवे 
खुदा बोलता है। 

अलगू रोने लगे। इस पानीसे दोनोंके दिलोंकी मेल घुछ गई । 
मिद्नताकी मुरझाई लता फिर हरी हो गई। 
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रू 
जब नप्तकका नया विभाग बना और इईब्वरदत्त वस्तुके व्यवहार 
करनेका निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे | 
अनेक प्रकारके छल प्रपचोंका सूत्र-पात हुआ, कोई घूससे काम निकाल्ता 
था, कोई चालाकीसे । अधिकारियोंके पोवारह थे | पठवारीगिरीका सर्व- 
सम्मानित पद छोड छोड़फर छोग इस विभागकी बरकन्दाज्ञी करते थे । 
इसके दारोगापदके लिये तो वकीलोंका भी जी ललचता था | यह वह 
समय था जत्र अगरेजी शिक्षा और साई मतको लोग एक ही वस्तु 
समझते थे फारसीका प्रावल्य था | प्रेमकी कथाएँ और श्रृंगाररसके 
काब्य पढ़कर फारसीदा लोग सवोच्च पदोपर नियुक्त ह्वो जाया करते 
थे | मुन्धी बच्चीधर भी जुडेखकी विरद् कथा समास करके मजनू और 
परहादके प्रेमशचान्तकों नल ओर नील्की लड़ाई ओर अमेरिकाके 
आविष्मारसे अधिक महत्वश्ी बातें उमझते हुए रोज्गारक खोजमें 
निऊले | उनके पिता एक अनुभयी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा ! 
छरकी दशा देख रहे हो । :णके बोझसे दबे हुए हूँ । लड़कियाँ हैँ, वह 
घास फूसको तरद्द बटती चली जाती हैं | में करारेपरवा धृक्ष हो रहा हू , 
ने सादस दाय गिर पड | छब व॒ग्टा घरके मालिक मुस्तार हा | नौकरी 
में जाहदेगी ओर ध्यान सत्र देना, यह तो पीरका सज्ञार है| निगाह 
चहावे पीर चादरपर रबनी दात्पि। ऐसा वास ट एन जहा छुछ 
ऊपरी साय हो ) सासिर वेतन ते। पूर्णमासीकझ चोद है, जे। एक दिन 
दिया देखा है मोर गिर घटने घटने लग हो जाता है| ऊपरी साय 


हा 
ढ़ 
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बहता हआ श्रोत है जिससे स्देव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता 
है इसीसे उसमें वृद्ध नहीं होती | ऊपरो आमदनी ईश्वर देता है, इसीसे 
उसकी बरकत होती है | तुम स्वय विद्वान हो, तुम्हें कया समझाऊ । 
इस विषयमें विवेककी बडी आवश्यकता है। मनुष्यकों देखों; उसकी 
आवश्यकताको देखो और अवसर देखो, उसके उपरात जो उचित 
समझो, करो | गरजवाले आदमीके साथ कठोरता करनेमें लाभ ह्दी लाभ 
है। लेकिन बेगरजको दावपर पाना जरा कठिन दे। इन बातोंको 
निगाहमें बाँध लो यद्द मेरी जन्मभरकी कमाई है | 
इस उपदेशके बाद पिताजीने आशीर्वाद दिया। वशीधर आज्ञा- 
कारी पुत्र थे | ये बातें न्‍्यानसे सुनी और तब घरसे चल खड़े हुए | 
इस विस्तृत संसारम उनके लिये धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पय- 
दर्शक और आत्मावठम्बन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे 
शकुनसे चले थे, जाते ही जाते नमक विमागके दारोगा-पदपर प्रतिष्ठित 
हो गये | वेतन अच्छा ओर ऊपरी आयका तो कुछ ठिकाना ह्टी न था। 
वृद्ध मुशीजीकोीं यह सुख सवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन 
लोग कुछ नरम पडे, कल्रारकी आश्याल्ता लहल्हाई। पड़ोसियोंके 
हृदयमें शूलछ उठने लगी | 
्‌ 
जाडेके दिन थे और रातका समय | नमकके सिपाधी, चौकीदार 
नशेमें मस्त थे | मुशी वशीधरको यहा आये अभी &छ मह्दीनोसे अधिक 
न हुए ये, लेकिन दस थोडे समयमें ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता 
और उ्त्तम आचारसे अफसरॉकों मोहित कर लिया। अफमर लोग 
उनपर बहत विश्वास करने लगे। नमय्के दफ्तरसे एक मील पूर्यकी 
ओर जम्ना बहती थी, उसपर नावोका एक पुल बना हथा था| 
दारंगाजी विवाड़ बन्द सिये मठी नीद सोते ये। अचानक आप गुली 
तो नर्द।के प्रवाहकी जगह गाडिणेकी गद्गडटाइट तथा महाहोंवा 
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कोलाइल सुनाई दिया । उठ बेठे | इतनी रात गये गाड़ियाँ क्‍यों नदीके: 
पार जाती हैं ? अवश्य कुछ-म-कुछ गोलमाल है । तकने श्रमक्ो पुष्ट 
किया। वरद, पहनी, तमखा जेबमें रखो और बात॑-की-बातमें घोडा 
बढाये हुए पुठुपर आ पहुँचे । गाड़ियोंकी एक लम्बी कतार पुलके 
पार जाते देखी | डाँटकर पूछा, किसकी गाढिया हैं ? 

थोड़ी देरतक सन्नाठा रहा । आदमियोंमें कुछ कानाफ़्ती हुईं, तने 
आगेवालेने कद्दा--परिडत अलोपीदीनकी । 

“क्रीन पर्डित अलोपीदीन ?? 

“दातागजझ्के? 

मुझ्ची वर्शीघर चॉके | पण्डित अलोपीदीन इस इलाकेके सबसे प्रति- 
'पित जमींदार थे । लाखों रुपयेका लेन देन करते थे, इधर छोटेसे बे 
कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो । व्यापार भी लम्बा-्चोडा था | बडे 
घअलते पुरजे आदमो थे। अज्गजरेज अफसर उनके इलाकेमें शिकार 
खलने आते थोर उनके मेहमान होते। वारहों मास सदाजत चलता था। 

मुन्शीजीने पृ, गादियाँ कहाँ जायगी ! उत्तर मिला, कानपुर | 
लेकिन इस प्रव्मपर कि इनमें है क्‍या, फिर सम्ताटा छा गया । दारोगा 
साहबका सन्देह और भी वढा । कुछ देरतक उत्तरकी बाद देखकर 
वह जोरसे वोले, क्‍या तुम सब गूगे हो गये हो ? हम पूछते हैँ, इनमें 
क्या लदा है ? 

जब इस पारभी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होने बंडिको एक गादीमे 
मिलाकर बोरेसोे टटोला । श्रम दूर हो गया | यह नमकके टेठे थे | 
झ 

परिडित अलोपीदीन अपने सजीले स्थपर सवार, कुछ सोते कुछ 
जागते चले आते पे । अचानक कई गादीवानोंने घयराये हुए आकर 
ज्गाया भौर बोले-महाराज, दारोगाने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट 
यर खरे झापदो चुलाते ₹ू। 


। 
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पण्डित अलोपीदीनका लक्ष्मीजीपर अखण्ड विखास था। वह कहा 
करते थे कि ससारका तो कहना ही क्‍या स्वगंमें भी लक्ष्मीका ही राज्य 
है | उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय ओर नीति सब छलक्ष्मीके 
ही खिलोने हैं, इन्हें वह जेमे चाहती नचाती है। लेटे ही छेटे गव॑से 
बोले, चलो हम आते हैं। यह कहफर परिडितजीने बड़ी निश्चिन्ततासे 
पानके बीडे लगांकर खाये | फिर लिहद्दाफ ओढे हुए दारोगाके पाल 
आकर बोले, बावजी आशीर्वाद ! कहिये, हमसे ऐसा कौनसा अपराध 
हुआ क्रि गाडियॉ रोक दी गयीं ? हम ब्राह्मणोंपर तो आपकी कृपाहृष्टि 
रहनी चाहिये । 

वशीधर रुखाईसे बोले, सरकारी हुक्म | 

प० अलोपीदीनने हँसकर कहा, हम सरफानी हक्मको नहीं जानते 
ओर न सरकारको | हमारे सरकार तो आप दी हैँ । इमारा और आप 
का तो घरका माम थ है, हम कभी आपसे बाहर हो सफते हूँ | आपने 
व्ययंका कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधरसे जाय ओर इस 
घाय्के देवताको मेंट न चढावें | में तो आपको सेवार्मे स्यय दी आ रहा 
शा । वश्चीधरपर ऐश्वर्यकी मोहिनी व्ीका कुछ प्रभाव न पडा | ईमान 
दारीकी नई उमग थी | कडककर बोले, हम उन नमकद्रामोमें नहीं हू 
जो कोडियापर अपना ईमान बेचते किरते हैं| आप इस समय द्विशसत- 
में हैं। सवेरे आपका कायदेके अनुसार चालान द्ोगा। बस, मुश्े 
अधिऊ वबातोवी फुर्सत नहीं हे | जम[दार बदलसिट, तुम इन्हे द्विगासत 
में छे चला, मे हुक्म देता हू | 

प० अल्प दीन स्तम्मित दो गये। गाडीवानामे हलचल मच 
गयी | परिडतर्जीके जीवनमे कदाचित्‌ यह पहला ही अयमर था ऊ़ि 
पशण्डितज को ऐसी ज्ठोर बाते सुननी पड़ी | बदल सिद्द आगे बढ़ा, विन्‍्तु 
रोबके मारे यह साइस न हुआ फि उनका द्वायथ पक सके । पगिडतज्ञी 
ने घर्मकों घनका ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विनार किया 
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कि यह अभी उद्दएड लड़का है। माया मोहके जालमें नहीं पढ़ा ! 
अच्हृढ है, शिक्षकता है| वहुत दीनमावसे बोले, वाबू साइब | ऐसा न 
कीजिये, हम मिट जायेंगे । इज्जत धूलमें मिल जायगी। हमारा अप- 
मान करनेसे आपके क्‍या हाथ आयेगा | हम किसी तरह आपसे बाहर 
थोड़े दी दे १ 
बशीधर ने कठोर स्वरमें कहा, हम ऐसी ब।ते नहीं सुनना चाहते | 
अलोपीदीनने जिस सहारेको चट्टान समझ रखा था, वह परोके 
नीचेसे खिसकता हुआ माढ्म हुआ | स्वाभिमान और धन ऐश्ययेको कड़ी 
चेट लगी | किन्तु अभीतक घनकी साख्यिक शक्तिका पूरा भरोसा था। 
अपने मुख्तारसे बोले, लालाजी, एक हजारके नोट बावू साहबकी भेंट 
करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हूं । 
वशीधरने गरम होकर कहा, एक हजार नहीं, एक लाख भी मुझे 
सच्चे सार्गसे नहीं हटा सकते । 
घर्सकी इस बुद्धिहीन हृठदता और देव दुलभ त्यागपर धन बहुत 
थ्रु झलाया | अब दोनों शक्तियोंमें सग्माम होने लगा। घनने उछल- 
उछलकर आक्रमण करने शुरू किये। एकमसे पाच, पॉचसे दस, दससे 
पन्द्रह और पन्द्रहमे बीस हजारतक नौबत पहुँची, किन्तु घर्म अलोकिक 
वीरताके साथ इस (बहुसखूयक सेनाके सम्मुख अकेला पर्व॑तक्ी भाति 
अटल, अविचलित खदा था | 
अलोपीदीन निराश होवर बोले, अब इस्से अधिक मेरा साइस 
नहीं। भागे आपको अधिकार है | 
वरशीघरने अपने ज्मादारको लल्कारा | वददसिंह मनमें दारोगा- 
जंको यारलियाँ देता हुआ परिश्त अलोपीदीनकोीं ओर बढ़ा । पशिडतजी 
घबरावर दो तीन कदस पीछे हट गये । अत्यन्त दीनताने बोले, बाबू, 
साहद ईशरके लिये मुकृपर दया कीजिये, म पन्चीस हृजारपर निपयणरा 
करसेवों तेयार हैं । 
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“असम्भय बात है ।” 

“तीस हजारपर 2? 

“किसी तरह भी सम्भव नहीं /! 

“क्या चालीस हनारपर भी नही ? 

“चालीस इजार नहीं, चालीस छासपर भी असम्मव है। 

बदलूसिह, इस आदमीको अभी हिरासतर्म ले छो। अब में एक 
शब्द भी नहीं सुनना खाहता ।” 

भर्मने धनको पेरोतले कुचल डाला। अलोपीदीनने एक द्ृष्ट पुष्ट 
मनुप्यफों हृथकढ़ियाँ लिये हुए अपनी तरफ आते देखा । चारों ओर 
निराश और कातर दृष्टि से देखने छगे। इसके बाद यक्रायक्र मूछित 
द्वोकर गिर पछे। 

है| 

दुनिया सोती थी, पर दुनियाकी जीम जागती थी । सवेरे दी देखिये 
तो वालक दृदध सबके मु हमसे यहो बात सुनाई देती थो । जिप्ते देखिये 
वही पष्डितज्ञीके इस व्यपद्वारपर टीका टिप्पगी कर रहा था, निनन्‍्दाकरी 
बोछारे हो रही थी, मानो ससारसे अग्र पापका पाप कट गया। पानीकों 
दूधऊे नामसे वेचनेवाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरनेवाठे अधि- 
कारीबग, गेलप प्रिना टिकट सफर करनेवाले बाबू लोग, जाली दस्ता- 
वेज्ञ बनानेबाले सेट और साहकार, यह सय-के-सब देवताओंकी भाति 
गदनें चला रहे ये | जय देवर दिन पणिडत अलछापीदीन अभियुक्त होकर 
कास्टेबलाफे साथ, हाथाम हथकड़ियाँ, छृदयमे ग्लानि और क्षाम भरे 
लञासे गदन झुऊाये अदालतकी तरफ चठे ता सारे शर्रमे दलचलछ 
मच गई | मेठाम क्दावित आब इतनी त्यञ्न न हाती द्वागो । भीडके 
मारे छत और दीवारम कोई भेद न रद्दा । 

किन्तु अदालतमें पर्ुचनेकी देर थी |परगिदतत अलोपीदीन इस 
झअगाघ बनके सिंद थे । अधिकारीवर्ग उनके भक्त, अमठ़े उनके सेयक, 


रा 
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वर्दील मुख्तार उनके आभापालक और अरदछी, चपरासी तथा चौंकी 
द्वार तो उनके बिना मोलके गुलाम थे | उन्हें देखते हो छोग चारों तरफ 
में दंढे | सभी लोग विध्मित हो रहें थे । इसलिये नहीं कि अलोपीदीनने 
क्यो यह कम किया, वल्कि इसलिये कि वह कानूनके पजेमें केसे आये? 
ऐसा मनुप्य जिसके पास असाध्यसाधन करनेवाला धन और अनन्य 
चाचाल्ता हो बह क्यो कानूनके पजेमें आवे। प्रत्येक मनुष्य उनसे 
सद्ानभूति प्रकट करता था। बढ़ी तत्परतासे इस आक्रमणकोी रोकनेके 
निमित्त वकीलोंको एक सेना तेयार की गई। न्यायके मैंदानमें धर्म और 
धनमें युद्ध -न गया | वशीघर चुपचाप खड़े थे | उनके पास सत्यके 
दिवा न कोई वल था, न स्पष्ट भाषणके जतिरिक्त कोई झस्त्र | गवाह 
थे, किन्तु लोभसे डवाडोल। 
यहाँतक कि मुन्शीजीकोी न्‍्याय भो अपनो ओरसे कुछ गिंचा हुआ 
देख पड़ता था| वह न्यायका दरवार था, परन्तु उसके क्मेचारियोंपर 
पक्षपातका नशा छाया हुआ था । दिन्ठु पतपात ओर न्यायका क्‍या मेल? 
जहाँ पशक्षपात हो वहों न्‍न्यायक्री कल्पना भी नहीं की जा सऊती। मुकदमा 
शीघ्र दी उमास हो गया । डिप्टी मैन्िस्ट्र टने अपनी तजवीजमें लिखा, 
पडित अलोपीदीनके विरुद्ध दिये गये प्रमाण निर्मल और भ्रमात्मक हैं । 
वष्ट एक बड़े भारी आदमी हूँ, यह बात कटपनासे बाहर है कि उन्हनि 
थेडे लाभदे टठिये ऐसा दुस्साहस फ्रिया हो। यद्यपि नमकके दागेगा 
मनन्‍्णी बशीधरका अधिक दोप नहीं है, लेकिन यह बड़े खेदकी वात है 
वि डरूकी उदृए्डता ओर अविचारके कारण एक मलेमानुसको कष्ट 
हलना पष्टा | हस प्रस्त हैँ कि दह अपने कामने सजग ओर सचेत 
रहता है, किन्तु नमक्ष्के सहफ्मेक्ी वढीहई नमकहलालीने उसके 
बविवेद और बुद्धिकों श्रट कर दिया । भविष्यमें डसे दोशियार 
र्माचाहिये। 
दर्षलाने यह पंचला सना और उछल पंटे | पडित अलोप॑दीन 
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मुसकुराते हुए बाहर निकले | स्वजन वान्धवॉने रपयोंकी छूट की। 
उदारताका सागर उमड़ पढ़ा | उसकी लहरोने अदालतकी नीवतंक 
हिला दी। जब वशीधघर बाठर निकले तो चारों ओरसे उनके ऊपर 
व्यग्यवाणोंकी वर्ण दोने छगी। चपराहियोने झुक झुककर सलाम 
किये | किन्तु इस समय एक एक कटठुवाक्य, एक-एक संकेत उनकी 
गर्वाग्निफो प्रज्ज्वल्ति कर रहा था | कदाचित्‌ इस मुफदमेस सफल 
होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते | आज उन्हें सतारका एक 
खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ | न्याय ओर विद्वत्ता, रूम्पी चोड़ी 
उपाधिया, बड़ी बढ़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एफ भी सचे आंदरके 
पात्र नहीं है | 

बशीधरने घनसे बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुफाना अनि 
वार्य था | कठिनतासे एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तलीकफा परवाना 
आ पहुँचा। कार्य्यपरायणताका दण्ड मिछा। बचारे भग्न दृदय, 
शोक आर खेदमसे व्यथित घरको चले | वढे मुशीजी तो पदले हीसे 
कुब्बुढा रददे थे कि चलते चलते इस छड़केकों समझाया था, लेकिन 
एक न सुनी | बस मनमानी करता है । हम तो कछार और कमशाईके 
तगादे सहे बुढ़ापेम भगत बनकर बठे और वद्दा बस सग्बी तनख्याह । 
हमने भी तो नौकरी की हे ओर कोई ओद्देदार नद्दा थे, लेकिन जो 
काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चढठे हैं 
घरमें चादे अन्चरा, मस्जिठम अब य दिया जलायेगे | सोद ऐसी समझ 
पर |! पढ़ना लिखना सब अजास्थ गया । इसके थोड़े ही दिनो बाट' 
जब यद्यीधर इस दटुरवस्थामे घर पटचे थार बढ पिताजीने यह 
ममाचार मुना तो सिर पीट लिया | बोर, जी चाहता है झि व॒म्दारा 
जोर अपना मिर फोद छू | बहत देरतक प्ता-पठ्तासर द्वाथ मरने 
रहे | क्र पमें झुठ कझर बाते भी यदी और यदि दशवर यहाँय छह 
०४ जाते ता अपाय हो यट क्र घ उिकटरूप घारण करता । उद्घा माता की 


अर 
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भी दुःख हुआ। जगन्नाथ और रामेशर यात्राकी कामनाएँ मिद्दीमे 
मिल गई । पत्नीने तो कई दिनतक सीधे मुहसे बात भी नहीं की । 

इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सन्ध्याका समय था। बूढ़े 
मु शीजी बैठे राम-नासकी माला जप रहे थे । इसी समय उनके द्वारपर 
एक सजा हुआ रथ आकर रुका | हरे ओर गुलाबी परदे, पछहिये 
बैलोंकी जोढ़ी, उनकी गर्दनोंमें नीले धागे सींगे पीतलसे जडी हुई । 
कई नोकर ला-याँ कन्धोंपर रखे साथ थे | मु ्ीजी अमुवानीको 
दौढ़े | देखा तो पण्डित अलोपीदीन हैं। झककर दणस्डवत की और 
लब्लो-चप्पोको बातें करने लगे, हमारा भोग्य उदय हुआ, जो आपके 
चरण इस द्वारपर आये | आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कोन सा 
मुंह दिखावें, मुँहर्मे तो काल्खि लगी हुई है। किन्तु क्या करें, लद॒का 
अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्‍यों मुँह छिपाना पडता ? ईशबर 
निस्सन्‍्तान चाहे रक्खे, पर ऐसी सनन्‍्तान न दे । 

अलोपीदीनने कहा, नही भाई साहव, ऐसा न कहिए। 

मुशीजीने चवित होकर कहा, ऐठी सन्‍्तानको और क्‍या कहेँ ? 

अल्यपीदीनने वात्सल्यपूर्ण स्वरमें कहा, कुछतिलक और पुदरुपोंकी 
कीत्ति उज्ज्वल करनेगले ससारमें ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो 
घरंपर अपना सब कुछ अर्पण वर सके ? 

प० अलोपीदीनने वशीघरसे वहा, दारोगाजी, इसे खुशामद न 
समझिये, खुशासद करनेके ल्यि मुझे श्तना कष्ट उलनेकी जरुरत न 
र्थ, । डस रातको आपने अपने अधिदार-बलसे मुझे अपनी हिरासतमे 
लिया था, विन्ठु आज मैं स्वेच्छासे आपकी ट्रिख्तम आया है। मेने 
हजारों रईस और जमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिवारियोने काम पढ़ा, 
बिल मस्त परास्त किया तो आपने । सेने सदवों अपना और अपमे 
धनवा गुल्यम बनावर छड दिया। मुझे आगा दीज्यि कि आपसे कुछ 
दिनय बरसे | 


च् 
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वंशीघरने अलोपीदीनको आते देखा तो उठ्कर सत्कार जिया 
उिन्तु स्वाभिमान सहित । समझ गये फ्रि यह महाशय मुझे लज्जित करने 
ओर जलाने आये हैं। क्षमा प्रार्थनाकी चेष्ठा नहीं की, बरन्‌ उन्हें अपने 
पिताकी यह ठकुरसुहातीकी बात अमह्य सी प्रतीत हुईं | पर पण्डित जी की 
बातें सुनी तो मनकी मै मिथ गयी । पणिडतजीकी ओर उडती हुई 
दृष्टिसे देखा | सदभाव झलक रहा था | गव॑ंने अब लज्जाफे सामने 
सिर ज॒का दिया | शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता ऐ जो ऐसा 
बहते हूँ । मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिये। में वर्म 
की बेडीमें जफ़डा हुआ था । नहीं तो वैसे में आपका ढास हू ।जो 
आजा होगी, वह मेरे सिर मा्थेपर । 

अलोपीदीनने पिनीत भावसे कद्दा, नदी तटपर आपने मेरी प्रार्थना 
न्ठी ध्वीफार की थी, किन्तु आज़ स्वीकार करनी पडेगी। 

वच्यीवर बोले, में फरिस योग्य हू , किन्तु जो कुछ सेवा मुझसे हो 
सकती है उसमें चर न होगी । 

अलोपीदीनने एक स्टाम्प लगा दुआ पत्र निकाछा ओर उसे बश्ची- 
बरके सामने रखकर बोले, इस पदफों स्वीकार कीनिये और अपने 
हस्ताक्षर कर दीजिये। में ब्राह्मण ड़, जबतक यद्द खाल पूरा न 
कीजियेगा, द्वारसे न हृद्द गा | 

मुशी वरश्ीवरने उस कागजफ़ों पढ़ा तो कृतनतासे आगगंमि आखसू 
भर जझाये। पगिडत अछोर्प दीनने उन्हें अपनी सारी जायदादफा स्थायी 
मेनेजर नियत किया था । ८ हजार वार्पिक वेतनके अतिरिक्त रोजाना 
सर्च अल्ग, सवारीके लिये घंटे, रइनेको बंगला, नौकर चाकर मुफ्त । 
कुम्पित स्यरसे बोले, पगिटतजी, मुझमें इतनी साम्य नहीं हे हि आपकी 
इूस उदाग्ताकी प्रद्मयणा कर सकू किन्तु र्म ऐसे उचपदके याग्य नहीं ह़ । 

पसलोपीदान हमसफर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनप्यकी ही 
ज़स्स्त है । ड़ 
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वशीधरने गम्भीर भावसे कहा, यों में आपका दास हू । आप जैसे 
कीर्तिवान, सज्जन पुरुषकी सेवा करना मेरे लिये सोभाग्यकी बात है । 
किन्तु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन बुटियोंकी 
पूर्ति कर देता है। ऐसे महान्‌ कार्यके लिये एक बडे मर्म अनुभवी 
मनुण्यकी जरूरत है । 

अलोपीदीनने कलमदानसे कलम निकाली और उसे बंशीधरके 
हाथमें देकर बोले, न मुझे विद्वत्ताकी चाह है, न अनुभवकी, न मर्मे- 
शताकी, न कार्यकुशलताकी । इन गुणोके महत्वका परिचय खूब पा चुका 
हू ! अब सोभाग्य और सुअवरुरने मुझे वह मोती दे दिया हे जिसके 
सामने योग्यता और विद्वत्ताकी चमक फीकी पड जाती है। यह कलम 
लीजिये, अध्कि सोच विचार न कीजिये, दस्तखत कर दीजिये। पर- 
मात्मासे यही प्रार्थना है कि वह आपको सर्देव वही नर्दीके किनारेबाला 
ब्रेमुरेबत डदृए्ड, कथोर, परन्तु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाये रखे | 

वशीधरकी »खें डबडवा आई । हृदयके सकुचित पात्रमें इतना 
एट्रघन म समा सका । एक वार पण्डितजीकी ओर भक्ति और श्रद्धाकी 
दृष्टिसे देखा और कापते हुए हाथसे मेनेजरीके कागजपर हस्ताक्षर 
कर दिये | 

अलोपीदौनने प्रफुछित होकर उन्हें गले लगा लिया | 
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प्रयागके सुशिक्षित समाजमें पणिडित देपरत्न शर्मा वास्तवमे एक 
रत्न थे | शिक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणीकी पाई थी और कुलके भी उच 
थे। न्यायशीला गवन॑मेण्टने उन्हें एक उच्च पदपर नियुक्त करना चाह्या, 
पर उन्होंने अपनी स्वतन्त्रताफा घात करना उचित न समझा । उनके 
कई गुभवचिन्तक मित्रोंने बहुत समझाया कि इस सुभवसरको हाथसे 
मत जाने दो, सरकारी नीकरी बढे भाग्यसे मिलती हे, बड़े बे लोग 
इसके ल्यि तरधते हूँ और कामना लिये ही समारसे प्रस्थान कर जाते 
हैं। अपने कुलफी कीर्ति उज्ज्वल करनेफा इससे सुगम और मार्ग नहीं 
है, इसे कट्पन्नक्ष समझो । प्रिमव, सम्पत्ति, सम्मान और ख्याति यह 
सत्र इसके दास हैं। रह गई देश सेवा, सो तुम्ही देशके लिये क्यों प्रार्ण 
ढेते ह। दस नगशमें अनेक बटे बढ विद्वान ओर घनयान पुरुष हूं, 
जो सुब्र चेनसे पगलेम रहते आर माठ्योपर दइरहराते, वूल्की जाधी उडतें 
घमते हैं। क्‍या वे लोग देग सेय्क् नद्दी हैं। जय आयायक्ता दोती 
है वा जोई अवसर आता द्वतो वे देझ् सेवा निमम्म टो जात हैं। अभी 
जप म्युनिस्िपिल चुनावक्ा झगड़ा छिडा तो “मेयोद्दाल के हतेमे मोटरोंका 
ताता लगा हआ था। भवनके मौतर राष्ट्रीय गीतों और व्यारयानाकी 
मग्मार थी। पर इनमेंसे बन ऐसा है, भिसने स्मायको तिठाज्नलि 
दे रपी हो ? ससारफा नियम दी है फि पहले बरम दीया जलारर ते 
मग्जिदमें जणाया जाता है। रची बात तो यद दे हि य< जानीयतायी 
चर्चा रुछ कालिजके विद्या्थियाओं ही शो।|म। देती हे। जय समारमे प्रवेश 
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हुआ तो कहाँकी जाति और कहाँकी जातीय चर्चा | ससारकी यही रीति 
है। फिर तुम्हींको कौमका काजी वननेको क्या जरूरत॑ ? यदि सूध्म 
दृष्टिसे देखा जाय तो सरकारी पद पाकर मनुष्य अपने देश भाइयोंकी 
जैसी सच्ची सेवा कर सकता है वैसी किसी अन्य अवस्थामें कदापि नहीं 
कर सऊता | एक दयाछ दारोगा सेकड़ों जानीय सेवकोमें अच्छा है । 
एक न्यायग्यील, धर्मपरायण मजिस्ट्रेट सहखों जातीय दानवीरोंसे अधिक 
देशसेवा कर सकता हे ।इसके छिये केवछ हृदयमे लगन चाहिये । 
मनष्य चाहे जिस अवस्थामें हो देशका हित साधन कर सकता है । 
इसलिये अब अधिक आगा-पीछा न करो, चटपट इस पंदको स्वीकार 
कर लो | 

शर्माजीकों और युक्तिया कुछ न जँँची पर अन्तिम युक्तिफी सार- 
शररभितासे वह इनकार न कर सके । लेकिन फिर भी चाहे नियमपरायणता- 
के कारण, चाहे केबछ आलस्यके वश, जो वहुधा ऐसी दशाअर्मिं जातीय 
सेबाका गौरव पा जाता है, उन्होंने नोकरीसे अलग रहनेमें ही अपना 
कट्याण उमसा । उनके इस स्वार्थन्‍त्यागपर कालेजके नवयुवकनि उन्हें 
र्व दधाइया दी | इस आत्म विजयपर एक जातीय डुःमा खेला गया, 
जिसके नायक हमारे शर्माजी ही ये | समाजकी उन भैणियोंमे इत आत्म 
त्यागगी चर्चा हुई ओर छर्माजीको अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हो गयी। 
इसीसे वह 7४ वर्षोंसे जातीय सेवा छीन रहते थे | इस सेवाका अधिक 
भाग समाचार पत्रॉके अवलोकनर्मे पं तता था, जो जातीय सेवाका ही 
एक विशेष अक्ल उमझा जता हैं। इसके अतिरिक्त वह पत्रंके लिये 
छेग लिखते, समाएँ करते और उनमें फइफते हुए व्याख्यान देते थे 
शर्गाजी “क्रो ल्इब्नरी” के सेफ यरी, “स्टुडे इटस एसाठियेयन?? के 
सनाएति, सोसलछ सर्विस लीग! के सहायक मनन्‍्त्री और प्राइमरी 
एनकेशन कमिटोके सरयापक्ष थे । कृषि सम्बन्धी विषयोते उन: विशेष 
भेम था। प्रो जहा कहीं किसी नई खाद या किसो नवोन आविप्कार- 
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का वर्णन देखते, तत्काल उसपर छाल पेसिलमे निशान कर देते 
और अपने लेखोंमें उसकी चर्चा करते थे | किंतु अइरसे थोड़ी दूरपर 
उनका एक बड़ा आम होनेपर भी, वह अपने क्रिसी असामीसे परिचित 
न थे। यहातक कि कभी प्रयागके सरकारी कृपिश्षेत्रकी भी सेर करने 
न गये थे। 
ब्‌ 

उसी महल्लेमें एक लाला बाबूलाल रहते थे | वह एफ वफकीलके 
मुदरिर थे। थोड़ी सी उदूँ हिंदी जानते थे ओर उसीसे अपना काम 
भली-भाति चढा लेते थे। सरत श्क्छके कुछ सुन्दर न थे। उस झक्पर 
मऊके चारखानेकी लम्बी अचकन और भी झोमा देती थी | जूता भी 
देशी द्वी पहनते थे | ययपि कभी कभी वे कड्‌ वे तेलसे उसकी सेवा किया 
करते, पर वह नीच स्वभावके अनुसार उन्हे काठनेसे न चूफ़ता था। 
बैचारेफो सालके ६ महीने पेरोमें मलहम लगानी पद्ती ) बहुधा नंगे 
पाव क्चददरी जाते, पर कजस क्हलानेके भयसे जूतोंकी हाथमें ले जाते। 
जिस आममें शर्माजीसी जमीदारी थी, उसमें बृछ थोड़ा ता द्विस्ता 
उनका भी था | इस नातेसे कभी कभी उनके पास आया करते थे । द्वा. 
तातील्के दिनोमें गाव चले जाते | शर्माजीकों उनका आउर बेठना 
नागवार मांक्ूम देता, विशेषकर जब वह फेंशनेबुल मनुष्याकी उपस्थिति 
में आ जाते | मुशीजी भी झुछ ऐसी म्थुल दृष्टिके पुरुष थेकि उन्हें अपना 
अनमिलापन बिल्झल दियाई न देता | समसे बद्यो आपत्ति यह थी कि 
वे बगबर दुर्सोपर डट जाते, मानो हसोमें फोया। उस रामय मित्रगण 
अद्रे्न मे बातें क्ग्ने लगते और बाबुलालफों लड़ब॒द्धि, झयत्री, बॉदम, 
बुद्ध भादि उपावियोंका पात्र बनाते | कभी कभी उनकी हँसी उड़ाते 
थे | शर्मार्त मे दतनी स्जनता अपरत्य थी कि वे अपने वियारद्रीन मित्र 
वो यथादालि निगदरमसे बचाते थे। ययाथमे बावुलालकी शर्मायीदर 
सच्ची मस्त थी | एक हो वह बी ए० पास थे, जिगया झार्य यह देता 


घर 


है कि वह यरस्वती देवीके वरपुत्र थे, दूसरे वह देश भक्त ये। बाबूलाल 
जैसे विद्याविद्ेन मनुष्यका ऐसे रत्नको आदरणीय समझना कुछ 
अस्वाभाविक न था। 
है 

एक वार प्रयाग्में प्लेगफा प्रकोप हुआ। शहरके रईस लोग 
मिकल भांगे | वेचारे गरीब चू होंकी भाँति मरने लगे । शर्माजीने भी 
चलनेकी ठानी । लेकिन “शोसल सर्विस लीग” के वे मन्त्री यहरे। ऐसे 
अवसरपर निकल भागनेमें वदनामीका भय या। बहाना दूं ढ़ा। 
« लीग” के प्रायः सभी लोग कालेजमें पढ़ते थे । उन्हें बुलाकर इन 
आब्दोंमं अपना अभिप्राय प्रकट क्रिया-मित्रद्वन्द | आप अपनी 
जातिके दोपक हैं! आप हो इस मरणोन्मुख जातिके आशास्थल हैं | 
आज हमपर विपत्तिकी घटाएँ छाई हुई हैं। ऐसी अवस्थार्म हमारी 
आँखें आपकी ओर न उठें तो किसकी ओर उठंगी। मित्रों, इस 
जीवनमें देश-सेवाके अवसर बढ़े सोमाग्यसे मिला करते हैं। कोन 
जानता दे कि परसात्माने तुम्हारी परीक्षाके लिये ही यह वज्न प्रहार 
किया दो। जनताकी दिखा दो कि ठुम पीरोंका छृदय रखते हो, जो 
फितने दही सकट पड़नेपर भी विचलित नहीं होता । हा, दिखा दो कि 
वद वीर प्रसविनी पविन्न भूमि, जिसने हरिश्वन्द्र और भरतकों उत्पन्न 
किया, आज भी झन्यगर्मा नहीं है। जिस जातिके युवकोमें अपने 
पीढ़ित भाशयोंके प्रति ऐही करणा और यह अटल प्रेम है वह सँसारमें 
सदेव यश-फीसिकी भागी रहेगी । आइये, हम कमर वाँघकर कर्मकषेत्रमे 
उठर पट ॥7 इसमें सन्देह नहीं कि काम्त कठिन है, राह बीहड़ हे, 
आपको अपने अमोद-प्रमोद, अपने हाफीटेनिस, अपने मिल और 
मिल्टनको छोड़ना परेगा | तुम जरा ट्विचकोगे, इटोगे और मुँह फेर 
लोगे, प्रएतु भाइयों । जातीय सेवाका स्वगोय भानन्द सहनमें ही नहीं 


मिल स्वत, हमारा पुरुषत्व, हमारा मनोबल, हमारा शरीर, यदि 
ड्‌ 
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जातिके काम न आवे तो बह व्यर्थ है। मेरी प्रचल आकाक्षा थी कि इस 
शुभ कार्यमें में तुम्हारा हाथ बेंटा सकता, पर आज ही देहातोंमे भी 
मारी फेलनेका समाचार मिला है। अतंएव में यहाका काम आपके 

सुयोग्य, सुदृढ हाथोंमें सोंपकर देहातमें जाता हूँ क्रि यथासाध्य देहाती 
भादयोंकी सेवा करूँ | मुझे विज्ञास है कि आप सहर्ष मातृभूमिके प्रति 
अपना कत्तेग्य पालन करेंगे। 

इस तरह गला छुड्डाकर शर्माजी सन्ध्या समय स्टेशन पहुँचे । पर 
मन कुछ मलिन था | अपनी इस कायरता और निर्वछतापर मन ही मन 
लजित थे | 

सयोगप्रथ स्टेशनपर उनके एफ वकील मित्र मिल गये । यह वह्दो 
चकील थे जिनके आश्यमें बावू्य लफा निर्वाह होता था | यह भी मांगे 
जा रहे थे | बोले, कहिये शर्माजी फिधर चले ? क्‍यों भाग खड़े हुए १ 

शर्मोजीपर घड़ी पानी पड गया, पर सेमलकर बोले, भागू क्‍यों 

बकील--सारा शहर क्‍यों भागा जा रहा है ? 

शर्माजी--में ऐसा कायर नहीं हू । 

वक्रील--यार, क्यों बाते बनाते हो, अच्छा बताआ कहाँ जाते हो ? 

शर्माज्ञी--देद्ातोम बीमारी फेल रही ६, वहा कुछ “रिलीक!” का 
काम करूँगा । 

वकील--यद बिलकुल झठ है। अमी मे डिस्टिक्ट गजट देखके 
चला आता हट । शहरके वाहर कहीं वीमारीका नाम नहीं ऐ । 

शर्माती निदत्तर होफर मी वियराद कर सकते थे। बोले, गजटठकों 
आप देववाणी समझने होंगे, म नहीं समझता । 

वक्रील--आपके कानमें तो आकाशके दूत कद गये हूंगे? 
साव साफ क्यों नदी कदतें कि जानके डरसे भागा ज्ञा रहा 7 | 

शर्माभी-अच्छा मान लीजिये यही सद्दी । तो क्या पाप कर रहा 
ढ़ ? सपको अपनी जान प्यारी होती दे । 
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वकील--हा, अब आये राहपर । यह मरदोंकी-सी बात है । अपने 
जीवनकी रक्षा करमा शासत्रका पहला नियस है। लेकिन अब भूलकर 
भी देश भक्तिक्री डींग न मारियेगा । इस कामके लिये बढ़ी हृढता और 
आत्मिक बलकी आवश्यक्रता है| स्वार्थ और देश-भक्तिमें विरोधात्मक 
अन्तर है। देशपर मिट जानेवालेको देशसेवकका सवोधच्च पद प्राप्त 
होता है। वाचालता और कोरी कलम धघिसनेसे देश-सेवा नहीं होती | 
कमसे कम में तो अखबार पढनेको यह गौरव नहीं दे सकता | अब 
कमी बढ-बढकर बातें न कीजियेगा। आप लोग अपने पिवा सारे 
ससारको स्वार्थान्ध समझते हैँ इससे कहता हू ! 

शर्मानीने इस उदृए्ढताका कुछ उत्तर न दिया। घुणासे मुह 
फेरकर गाड़ीमें बेठ गये। 5 

सीसरे ही स्टेशनपर शर्माजी उतर पढे । वकीलकी कझोर वातंसे 
खिन्न हो रहे थे । चाहते थे कि उसकी आँख बचाकर निकल जाये, 
पर उसने देख ही लिया और हसकर बोला, क्या आपके ही गावमें 
प्लेगका दौरा हुआ है। 

शर्माजीने कुछ उत्तर न दियों। वहलीपर जा बैठे । कई वेगार 
हाजिर ये। उन्होंने असबाब उणया | फागुनका महीना था। आमोंके 
बीरसे महकती हुई मन्द-मन्द वायु चल रहद्दी थी | कभी-कभी कोयलकी 
सुरीली तान सुनाई दे जातो थी | खलिहानोंमें किसान आनन्दसे उन्मत्त 
हो होकर फाग गा रहे थे । लेकिन शर्माजीको अपनी फटकारपर ऐसी 
ग्लानि थी कि इन चित्ताऊर्पक वस्तुओंका उन्हें कुछ ध्यान ही न हुआ। 

दि थोदी देर बाद वे झाममें पहुँचे | शर्माजीके स्वगंवासी पिता एक 

रसिक पुरुष थे। एक छोटा खा वाग, छोटा सा पक्का कुवा, बंगला, 
विवजीरा मन्दिर यह सब उन्होर्ते कीर्ति-निद्द थे । वह गर्मके दिनोंमें 
यहां रष् करते थे। पर शर्मान्नीके यद्या आनेका यह पहला ही अवसर 
था। वेगारियोने चारों तरफ रुफाई कर रक्खी थी। शर्माजी बहलीसे 


खसप्तसरोज ६ ८. 


उतरकर सीधे बगलेम चले गये, सेकडों असामी दर्शन करने आये ये, 
पर वह उनसे कुछ न बोले | 

घडी रात जाते-जाते शर्माजीके नीकर टमव्म लिये आ पहुँचे | 
कहार, साईस और रसोइया महाराज तीनोंने असामियोक़ो इस दृष्टिमे 
देखा मानो वह उनके नौकर हैं। साईसने एक मोठे-ताजे फ्रिसानमे 
कहा, घेडेको सोल दो । 

क्रिसान बेचारा डरता-डरता घोडेके निकट गया । घोडेने अनजान 
आदमीफो देखते दी तेवर बदलकर कनौतियाँ खडी की | फिसान डरकर 
लीट आया, तब साईसने उसे ढकेठकर कहा, बस,--निरे बठ्ियाके 
ताऊ ही द्वा। हल जोतनेसे क्‍या अक्ठ भी चली जाती है। यह लो 
घोडेफो टहलाओं | मुँह क्या बनाते हो, कोई सिह है कि सा जायगा ? 

किपतागने भयसे मॉपते हुए रास पक्डी, उसका घय्रराया हुआ मुख 
देखकर ही आती थी। पग-पगपर घोड़ेफो नौकन्नी दृश्टिसे देसता, 
मानो वह कोई पुलिसका सिपाही हे । 

रघोई बनानेवाले महारान एक चारपाईपर लेठे हुए थे | कडककर 
बोले, अरे नउआ कहदों है ? चल पानी वानी ला, द्वाथ पेर धो दे । 

कद्दारने झद्टा - अरे किसीके पास जरा सुरती-चूना हो तो देना | 
बहुत देरसे तमाग्वु नद्दी खाई | 

मुख्तार ( झारिन्दा ) साइबने इन मेहमानोंकी दायतका प्रबन्ध 
किया । साईस आग कहारके लिये पूरियोँ बनने लगीं, मद्दाराजको 
सामान दिया गया ) मुख्तार साहय इक्षारेपर दोडते थे और दीन 
किसानो तो पृउ्ना ही क्या, वे तो गिना दामोंके गुलाम थे । सच्चे 
स्तत्र लोग दस समय स्वकाोक सवत बन हर ए थे] 


नी 


कई दिस बीए0 गये। हर्माजी अपने वद्धलेम पठे हुए पत्र भर 
गग्टवे पटा बरते थे । रनवे वथनानसारम/ताओं और मद्ामार्झा- 
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के सत्संगका सुख छूटते ये | हार्लेडके कृषिविधान, अमेरिकाके शिल्प- 
वाणिज्य और जमनीक्की शिक्षातप्रणली आदि गूढ़ विषयोंपर विचार 
किया करते थे | गॉवमें ऐसा कौन था जिसके साथ बैठते ? किसानोंसे 
बात-चीत करनेको उनका जी चाहता, पर न जाने क्यो वे उजडु; 
अक्खड़ लोग उनसे दूर रहते। शर्माजीका मस्तिष्क कृषि सम्बन्धी 
ज्ञानका भाण्डार था | हालेएड बोर ढेनमाकफी वेनानिक खेती, उसकी 
उपजका परिमाण और वहाके कोआपरेटिव बैंक आदि गहन विषय 
उनकी जिह्ापर थे, पर इन गवारोंको क्या खबर ? यह सब उन्हें झुक- 
ऊर पालागन अवश्य करते और कतराकर नमिंकल जाते, जेंसे कोई 
भरकदे वैलसे बचे | यह निश्चय करना कठिन है कि भ्मोज्ीकी उनसे 
वार्ताछाप करनेवी इच्छामें कया रहस्य था, सच्ची सहानुभूति वा अपनी 
सवतताफा प्रदशन | 

गर्मानीकी डाक शहरसे छाने और ले जानेके लिये दो आदमी 
प्रतिदिन भेजे जाते | वह छईकूनेक्ी जल खिकित्साके भक्त थे । मेवोंका 
अधिक सेबन करते थे | एक आदमी इस कामक्ते लिये भी दोदाया 
जाता था| शर्माजीने अपने मुख्तारसे सख्त ताोक्ीद कर दी थी कि 
किसीसे मुफ्त काम ने लिया जाय, तथापि शर्माजनीको यह देखकर 
आचय हता था कि कोई इन कार्मोके लिये प्रसन्नतासे नहीं जाता | 
प्रतिदित «* वेद सादमी भेजे जाते घे। वह हमे भी बेगार सम- 
झते 2 “रबार साहपका प्राय, कणठोस्ताने काम लेना पड़ता था। 
शर्मार्ण 7जनाती इस शिणिल्ताको मुयसुरदीके सिचा ओर कया सम- 
छत । 5 यो कभी वह सर्वय क्रोधसे भरे हुए अपने शाति कृथैर्से 


निवाल 'ध्गएण ओर अण्नी त्तीत वाक्यन्शक्तिसा चमस्कार दिखाने 


रमन 7! गाने घोहेके लिये धास-चारेका प्रवन्ध भी रूऊ कम 
कएदाबा 7 वा। रोज सन्ध्या समय डाट-डपट आर रोने चिस्छानेकी 
आाचन इन्हे सुगई देती थी एक कोलाहल-छसा मच जाता था। पर 
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वह इस सम्बन्धर्में अपने मनको इस प्रकार समझा लेते थे कि घोड़ा 
भूखों नही मर सफता, घासका दाम दे दिया जाता है, यदि इसपर भी 
यह हाय हाय होती है तो हुआ करे । शर्माजीफों यह कभी नहीं सूझी कि 
जरा चमारोंसे पूऊ ले कि घासफा दाम मिलता है या नहीं। यह सत्र 
व्यवद्वार देस देखकर उन्हें अनुभव होता जाता था ऊ्ि देद्वाती बडे 
मुटमरद बदमाश हूँ, इनके विषयम मुख्तार साहय जो कुछ कहते हैं 
बह यथार्थ है| पत्रों और व्याख्यानोंमे उनकी अवस्थापर व्यर्थ गुल 
गपादा मचाया जाता है, यह लोग इसी बतविके योग्य हैं। जो इनकी 
दौनता और दरिद्रताऊा राग अछापते हैं. वह सच्ची अवस्थामे परिचित 
नही हैं | एफ दिन धर्माजी मद्रात्माओऑकी सगतिसे उफ्ता कर सैरफो 
निकले । घमते फिरते खलिहानोफ़ो तरफ निकल गए थे | वहाँ आमके 
वृक्षके नीचे किसानोंफी गढ़ी कमाईके सुनहरे ढेर लगे हुए थे | चारों 
ओर भूमेफी आधी सी उद रही थी | बल अनाजफा एक गाल पा 
लेते ये । यह सब उनन्‍्हींकी कमाई है, उनके मुहम आन जायी देना बडी 
कृतव्नता है। गावके बढ़ई, चमार, घोबी और कुम्ह्यार अपना वार्पिक 
कर उगाइनेके लिये जमा थे | एक ओर नट ढोल बजा बजाकर अपने 
करतब दिला रहा या । कर्वाद्यर मद्दारानकी अठुल काव्य गक्ति आज 
उमड पर थी। 

शर्माजी इस इृश्यसे बहुत प्रसन्न हुए । परन्तु इस उठ्लासमे उन्हे 
अपने कई सिपाही दिखाई दिये, जो लद्ध लिये अनाजफे ढेरोंके पाल 
जमा ये | पुष्प वाटिकाम टूठ जेखा भद्दा दिखाई देता हे अथया ललिद 
समीतमें जैसे वोई बेसुरी तान कानोंकी अध्रिय लगती दे, उसी तरह 
झर्माजीकी सदहृदयतापूर्ण दृष्टिमं ये मढराते हए सिपादोी दिसाई दिये। 
उन्होंने निकट लाकर एक सिपाहीओी बुत्यया | उन्हें देखते द्वी समके स7 
पंगडिया सम्मालते दौडे | 

शर्मा ने एढ्धा, तुम लोग यहाँ इस तरह क्‍या बेठे हो ? 
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एक सिपाहदीने उत्तर दिया, सरकार, हम लोग असामियोंके सिर, 
पर खबार न रहें तो एक कौड़ी वसूल न हो । अनाज घरमें जानेकी देर 
है, फिर तो वह सीचे वात भी ने करेंगे--बड़े सरकश लोग हैं । हम 
छोग रातकी रात बैठे रहते हैं। इतंनेपर भी जहों आख झपकी, ढेर 
गायब हुआ। 

शर्माजीने पूछ, ठुम लोग यहा कब्तक रहोगे ? एक सिपाहीने 
उत्तर दिया, हुजुर | बनियोंको बुलाकर अपने सामने अनाज तोलाते 
हूं | जो कुछ मिलता है उसमेंसे लगान काटकर बाकी अखामीको दे 
देते हैं। 

शर्माजी सोचने लगे, जब यह हाल है तो इन किसानोकी अवस्था 
क्यों न खराब हो १ यह बेचारे अपने धनके मालिक नहीं हैं। उसे 
अपने पास रखकर अच्छे अवसरपर नहीं बेच सकते। इस कष्टका 
निवारण कैसे किया जाय १ यदि में इस समय इनके साथ रियायत कर 
दूँ तो लगान केसे बसल दोगा। 

इस विषयपर विचार करते हुए वहद्द वह्दामे चल लिये। सिपाहियों- 
ने साथ चलना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। भीढ़-भाढ़से उन्हें 
उलझन होती थी। अकेले ही गावमें घूमने लगे। छोटासा गाव था | 
पर सफाईका कहीं नाम न था। चारों ओरसे दु्गन्ध उठ रही थी। 
किसीके दरवाजेपर गोबर सड़ रहा था, तो कहीं कीचढ़ और कूढेका 
टी ढेर बायुकों विषेली बना रहा था। घरोंके पास ही घूरपर खादके 
लिये गोबर फेंका हुआ था जिससे गाव गनन्‍्दगी फेलनेके साथ साथ 
ख्दका सार अश धूप और हवाके साथ गायब हो जाता था। गाव 
के मकान तथा रास्ते वेसिल्सिले, बेढंग तथा टूटे-फूटे थे। मोरियोंके 
गन्‍्दे पार्नके निकासका कोई प्रबन्ध न होनेकी वजहसे दुर्गन्धसे दम 
घुटदा या। शर्माजीने नाकपर रूमाल लगा ली। सास रोककर तेजीसे 
चलने लगे । बहुत जी घवराया तो दोंढे और हॉफते हुए एक सघन 
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नीमके बसी छायामे आकर खडे ल्‍ गये। अभी अउठी तरद्द सास 
भी न लेने पाये ये कि बातुल्यलने आकर पालागन किया ओर पूछा, 
क्या कोई साड़ था ? 
बर्माजी सास खींचकर योठे, साइसे अधिक भयकर विषेली हया 
थी | ओह | यह लोग ऐसी ग्रन्‍दर्ग में ऊसे रहते है ? 
बायूलाल--रहते क्‍या हैँ, किसी तरह जीवनके दिन पूरे फरते हैं । 
दर्माजी--पर यह म्थान ता साफ है ? 
बाबूलाल--जी हा, इस तरफ गावके फिनारेतक साफ जगह मिलेगी। 
घर्माजी--तो उबर इतना मेला क्या है ? 
बाबलाल--गुम्ताखी माफ दो तो फहाँ । 
दरर्माची हमकर बाड़े, प्राणदान माया होता । सच बताओ क्‍या 
बात हे १ एक तरफ ऐसी स्पच्छ्ता ओर दूसरी तरफ बह गन्दगी ? 
बावटाल--यह मेरा हिस्‍सा है और बह आपका द्िस्साहे। में 
ने ढेग्प देग्प स्वय सग्ता हूँ, पर आया दिख्सा नोकरोकी 
के अर्वन #। 
शमार्ज --अच्छणा यह वाव है! आलिर आप क्या करते £ ९ 
बायताए-+आर कुछ नंद, केशठ ताकाद करता रखती हू | जा 
अविक मेलापन देखता ह स्पयय साफ कर लगा है| मने सफाईका एक 
टनास नियत कर टिया हर जा प्रतिमास सयसे साफ परके मालिकों 
मिटता # | आटये यिये । 
शर्मा के लिये एफ छूसी रख ही गई । वे उसपर पठ गये और 
वें 7+क्या लाव लाज़ ती आय हैं १ 
बॉविता[ट--र्द, हा, ऋरट तार्त ” 7 | झपतानोंदी है कि तातीड 


के लिनम मम यदा रटसा ह॒! 


/त' रा 


८ 
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लीग! वाले भी गायत्र हो गये। गरीबोंके धरोंमें मुर्द पड़े हुए हं 
बाजार बन्द हो गये | खानेको अनाज नहीं मिलता | 
शर्माजी --भलछा बताओ तो ऐसी आगरमें में वहाँ केसे रहता £ बस 
लोगोंने मेरी ही जान सस्ती समझ रखी हे । जिस दिन में यहाँ आ रहा 
था आपके वकील साहब मिल गये, बेतरह गरम हो पड़े | मुझे देशभक्ति 
के उपदेश देने लगे। जिन्हें कभी भुलकर भी देशका ध्यान नहीं आता 
थे भी मुझे उपदेश देना अपना कत्तव्य समझते हैं । कुछ मुझे ही देश-- 
भक्तिका दावा है ? जिसे देखो, वही तो देशमेवक वना फिर्ता है। 
जो लोग सहन्तो रुपये अपने भोग विलासमें फू कते हैं उनकी गणना 
भी जतिसेवकोंमे है। में तो फिर भी कुछ-न-कुछ करता ही हू । मैं भी 
नुप्य है , कोई देवता नहीं, धनकी अभिलापा अवश्य है। में भी 
अपना जीवन पत्रोंके लिये लेख ल्खिनेमें काटता हूँ,देश-हितकी चिन्तामें 
मय रहता हू , उसके लिये मेरा इतना सम्मान बहुत स्सझा जाता हे | 
जब किसी सेठल्नी या क्रिमी वकील साहबके दरेदोलतपर हाजिर हा जाऊँ 
तो वह कृपा करके मेरा कुशल समाचार पूछ लें। उसपर भी यदि 
दुर्भाग्ययश किसी चन्देके सम्पन्ध्में जाता हू तो छाग मुझे यमका दूत 
समझते हैं। ऐसी रुखारईक व्यवहार करव॑ हैं जिसमें सारा उत्साह भा 
हो जावा / । चह सर गपत्तियाँ तो में चेदँ, पर जय किसी सभाका 
सप्ापति चमनेका समय ऊ ता है तो काई वकील साहये इसके पान्न 
समसे जाये ए जिल्‍हें अपने घनके सिवा उक्त पदका कोई अधिकार 
नहीं। ते। भाई, नो। गुद छाय वह कान थिदावे। देश हितैपिताफा 
एस्बरार यहां जातीय सम्मान हैं, जब वहाँतक गेरी परुच ही नहीं तो 
व्यर्थ जान दर्यों दूँ १ यदि यह आठ वर्ष मेने स्थ्मीको आराधनामें 
व्यर्त व ज्यि टोने तो जयतक मेरी गिनती बडे आदमियोंमें होती। 
भागी मने जितने परिश्रमसे देहाती वें, पर लगन छिखा मह्दीनों उसकी 
गदाराम तन, संपदा पत्र पत्रिछाओंके पने उछटने पढे, पर किसीने 
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उसके पढनेका कष्ट भी न उठाया। यदि इतना परिश्रम किठ्ठी ओर 
काममें किया होता तो कमसे कम स्वार्थ तो सिद्ध होता | मुझे ज्ञात हो 
गया कि इन वातोंफ़ी कोई नहीं पूछता) सम्मान और कीति यह सब 
धनके नोकर हैं। 

बावू छलाल--आपका कहना ययार्थ ही है । पर आप जेंसे महानभावः 
इन बातोंकों मनमें लायेगे तो यह काम कोन करेगा ? 

शर्माजी--वही करेंगे जो “आनरेबुल” बने फिरते हैं या जो नगरवे 
पिता कहलाते हैं| मे तो अब देशाटन करूँगा,ससारकी हवा खाऊ गा ! 

बावू लाल समझ गये कि यह महाशय इस समय आपेमें नही है| 
विपय बदलकर पूछा, यह तो बताइये, आपने देहातकों केसा प8न्द 
किया ? आप तो पहले ही पहल यहाँ आये हैं । 

शर्मानी--ब्रस, यही कि बैठे वेठे जी घत्रराता है | दवा, कुछ नये 
अनुभव अवश्य प्राप्त हुए हैं । कुछ म्रम दूर हो गये । पहले समझता 
था कि किसान बढ़े दीन दु.खी होते हैँ । अब मालम हुआ कि यह लोग 
बड़े मुटमरद, अन॒दार और दुष्ट हैं | सीधे बात न सुनेंगे | पर कडाईसे 
जो काम चाहे करा लो। बस निरे पशु हैं। भीर तो और लगान 
के लिये भी उनके सिरपर सवार रहनेकी जरूरत है |टल जाओ तो कोंडी 
वसूल न हो । नालिश कीजिये, वेंद्खली जारी कीजिये, कुर्कों कराइये, 
यह सब आपत्तियाँ सहेंगे पर समयपर रुपया देना नहीं जानते | यह 
सब मेरे लिये नई बातें हैं। मुझे अवतक इनसे जो सहानुभूति थी वह 
अब नहीं हैं। पत्नोमें उनकी हीनावस्थाके जो मरसिये गाये जाते हैं 
वह सवंथा कर्पत हैं 

बाबूलालने सोचकर जवाब दिया, मुझे तो अबतक कोई शिकायत: 
नहीं हुई | मेरा अनुभव यह है कि यह लोग बड़े शीलवान , नम्न ओर 
कृतश होते हूँ । परन्तु उनके ये गुण प्रकथ्में नहीं दिखाई देते । उनसे 
मिलिये और उन्हें मिलाइये तव उनके जौहर खुलते हैं। उनपर 
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विज्वास कीजिये तब वह आपपर विज्वाप् करेंगे। आप कक 
विपयमें अग्रसर होना उनका काम है ओर आपका यह हक उचित 
भी है, लेकिन शताव्दियोंसे वह इतने पीसे गये हैँ, इतनो ठोकरें साई 
है कि उनमें स्वाधीन गुणोंका छोप-सा हो गया है। जरमींदारको चह 
एक हौआ समझते हैं जिसका काम उन्हें निगल जाना है | वह उसका 
मुकाबिल्य नहीं कर सकते, इसलिये छछ और कपटसे काम लेते हैँ, जो 
निर्वेजोंका एक मात्र आधार है | पर आप एक बार उनके विश्वास 
पात्न बन जाइये, फिर आप कभी उनकी शिकायत न करेंगे | 

बाबूलाल यह वातें कर ही रहे थे कि कई चमारोंने घासके बढ़े 
बढ़े गटठे लाकर डाल दिये और चुपचाप चले गये ।शर्माजीको आश्चर्य 
हुआ । इसी घासके लिये इनके बगलेपर रोज हाय हाय होती दे और 
यहा किसीको खबर नहीं हुई | बोले, आख़िर विश्वास जमानेका कोई 
उपाय भी है ? 

बावूलाल्ने उत्तर दिया, आप स्वय बुद्धिमान हैं। आपके सामने 
मेरा मुँह खोलना धुष्टतों है। म इसका एकह्दी उपाय जानता हूँ। 
उन्हें किसी कष्टमें देखकर उनकी मदद कीजिये। मैंने उन्हींके लिये 
देवक सीखा और एक छोटा मोटा औपधालय अपने साथ रखता हूँ । 
रुपया मॉगत हई तो रुपया अनाज मॉगते हैं तो अनाज देता हू, पर 
पद नहीं लेता | इससे मुझे कोई हानि नहीं होती, दूसरे रूपमें सूद 
अधिक मिल जाता है। गाँवमें दो अन्धी स्रिया और दो अनाथ लड़- 
कियों है, उनके निर्वाहका प्रवन्ध कर दिया है, होता सब्र उन्हीकीः 
कमाईसे है, पर नेकनामी मेरी होती है| 

इतनेमें कई असामी जाये औौर बोले, मैया पोत ले छो | 

॒ शर्माजीने ठोचा, इसी ल्गानके लिये मेरे चपरासी खलिहानमें चार- 

पाई डालकर सोते हें और किसानोंफो अनाजके टेरके पाए फटकने 
नए देते और बरी लगान यहा इस तरह आपसे आप चला आता है | 


क 
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चोडे, यह सपत्र तो तब ही हो सकता है जय्र श्रमीदार आप गॉवमे रहे | 

वाबूलालने उत्तर दिया, जी हा, और क्या ? जमीदारके गॉाँवमें न 
रहनेसे इन फिसानोकी बड़ी हानि होती है | कारिंगों ओर नोकरोसे यह 
आशा करनी भूल है कि वह इनके साथ अच्छा वर्नाव करेंगे क्योंकि 
उनको तो अपना उब्लू सीधा करनेसे काम रहता है। जो फ्रिशन 
उनकी मुद्री गरम करते हूँ उन्हें मालिफके सामने सीवा और जो कुछ 
नहीं देते उन्हें बदमाश ओर सरक्रण बतलाते हँ। किसानोफो बात 
बातके लिये चूसते हैं, किसान छान छवाना चाहे तो उन्हे दे, दरवाजे- 
पर एक खू टातक गाड़ना चाहे ता उन्हे पूजे, एक ्प्पर उठानेके लिये 
दस रुपये जमींदारफ़ो नजराना दे तो दो रुपये मु गीजीफ़ो जरूर ही देने 
होंगे। कारिंदेको घी-दूध मुफ्त खिलावे । कहीं कहां तो गेहूँ चावल्तक 
मुफ्तमें हृजम कर जाते हैं। जमींदार तो ज़िसानोंको चूसते ही 
हूँ, कारिंदे भी कम नहीं चूसते | जमींदार तीन पावके भावमें रुपयेका 
सेरभर घी ले तो मु शीजीका अपने घर अपने साले बहनोइयोके लिये 
अटारह छटाक चाहिये ही। त्तनिक-तनिक सी बातके लिये डाई और 
जुर्माना देते देते फिसानोके नाकमें दम हो जाता है। आप जानते है 
इसीसे और कहीकी ३०) को नोकरी छोडकर भी जमोंदारोकी कारिद- 
गिरी लोग ८), १०) में स्वीकार कर लेते हूँ, क्योकि <),१०) का 
कारिंदां सलमे ८४००), १०००) ऊपरसे कमाता है | खेद तो यह है 
कि जमीदार लोगोमें शिक्षाफ़ी उन्नतिके साथ साथ शहरमें रहनेकी प्रथा 
दिनोंदिन वढक्ती जा रहो है | माछूम नहीं आगे चलकर इन वेचाराकी 
क्‍या गति होगी १ 

न 

शर्माजीको वाबूलालकी बातें विचारपूर्ण माल्म हुईं । पर वह 
खुशिक्षित मनुष्य थे। किसी बातकों चाहे वह फ्रितनी ही यथाथ क्‍यों 
न दो, ग्िना तकके आअहण नही कर सकते थे | बाबू लालफो वह सामान्य 
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बुदिधिका आदमी समझते आये थे। इस मावमें एकाएक परिवत्त न हो 
जाना असम्भव था) इतना ही नहीं इन बातोंका उल्टा प्रभाव यह 
हुआ कि बह बावूलालसे विढ गये । उन्हें ऐसा प्रतीव हुआ कि वाद: 
लाल अपने सुप्रबन्धके अभिमानमें मुझे तुच्छ समझता है, मुझे जान 
सिखानेकी चेष्ठ करता है| जो सदेव दूसरोंको सद्शान सिखाने और 
सम्मान दिखानेका प्रयत्न किया हो वह बाबूलाल जेसे आदमीके सामने 
कैम छिर झुझता ) अतएव जब यहामें चले तो शर्माजीकी तर्कशक्ति 
बावूलालकी बातोंकी आलोचना कर रही थी। में गॉवर्मे क्योंकर रहू 
क्या जीवनकी सारी अभिलाषाओंपर पानी फेर दू १ गँबारोंके साथ 
बैठे बेंठे गप्पें लडडाया करू १ घढ़ी आध घडी मनोरजनके लिये उनसे 
बातचीत करना सम्भव है पर यह मेरे लिये असह्य है क्रि वह आाठों 
पहर मेरे सिर्पर सवार रहे। मुझे ते उन्माद हो जाय | माना क्वि उनकी 
रक्षा करना मेरा कत्त व्य हे, पर यह कदापि नहीं हो सकता कि उनके 
लिये में अपना जीवन नष्ट कर दू । बाबूछाछ बन जानेकी क्षमता 
मुझसे नहीं है कि निससे वेचारे इस गावकी ठीमासे बाहर नहीं जा 
सफते। मुझे ससारमें बहुत काम करना है, बहुत नाम फरना हे। 
आम्य जीवन मेरे लिये प्रतिकू ही नहीं वटिक प्राशधातक भी है। 
यही सोचते हुए वह वगलेपर पहुँचे तो क्या देखते हैँ कि कई 
कास्टेबल वगनेके चरामदेमें लेटे हुए, हैं। मुख्तार साहब शर्माजीको 
देखते ही आगे वढकर बोले, हजूर | बढ़े दारोगाजी छोटे दारोेगाजीके 
साथ जाये हैं। मैंने उनके ल्यि पछग कमरेमें ही प्िछवा दिये ह | ये 
लोग जब इधर आ जाते हैं तो यही दर करते हैँ। देददतमें इनके 
हल आई और कहाँ हूं! अब मे इनसे कैसे कहता कि कमरा खाली 
नह। है । हुज॒रम पलल्‍्ग ऊपर विद्या दिया है। 
शमाजी अपने अन्य देश्-हिर्तर हि पर 
घर विरोधी थे | पुलि कप पा कक 
हि ; नह बढ़ी घणाकी 
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दृष्टिमे देखते थे | उनका सिद्धान्त था कि यदि पुलिसका आदमी 
प्याससे भर भी जाय तो उसे पानी न देना चाहिये | अपने कार्रिदेसे 
यह समाचार सुनते द्दी उनके शरीरमें झाग-सी लग गयी । कार्रिंदेकी 
ओर लाल आखोंसे देखा और लपककर कमरेकी ओर चले कि बेईमानों- 
का बोरिया बँधना उठाकर फेंक दू । वाह !मेणा घर न हुआ कोई होटल 
हुआ | आकर डदठ गये | तेवर बदले हुए बरामदेमें जा पहुँचे कि इतने 
मे छोटे दारोगा वाबू कोकिला सिंहने कमरेसे निकलकर पालागन जिया 
और हाथ बढाकर बोले--अच्छी साइतसे चला था कि आपके दर्शन 
हो गयें। आप मुझे भूल तो न गये होंगे १ 

यह महाशय दो साल पहले “सोसल सर्विस लीग” के उत्साददी 
सदस्य थे | -इण्टरमिडियेट फेल हो जानेके बाद पुलिसमें दाखिल हो 
गये थे। शर्माजीने उन्हें देखते ही पहचान लिया | क्रोध शात हो 
गया। मुस्कुरानेकी चेष्टा करके बोले, भूलना बडे आदमियोंका काम है। 
मैंने तो आपको दूरहीसे पहचान लिया था। कहिये, इसो थानेमें हैं 
स्‍्या ? कोकिला सिंह बोले, जी हा आजकल यहों हू | आइये, आपको 
दारोगाजीसे इंट्रोड्यूतस ( परिचित ) करा दू । 

भीतर आराम कुरसीपर लेटे दारोगा जुल्फिकार अलीजा हुका पी 
बद्दे थे। बडे डीलूडोलके मनुष्य थे | चेहरेसे रोब्र टपकता था । शर्माणी 
को देखते ही उठकर हाथ मिलाया और बोले, जनावसे नियाज हासिल 
करतेका शौक मदतसे था। आज खुशनसीबीसे मौका भो मिल गया। 
इस मुदाखिलत बेजाको मुभआफ फरमाइयेगा । 

शर्माजीकों आज मालम हुआ कि पुलिसवालोको अशिष्ट कहना 
अन्याय है। हाथ मिलाकर बोले, यह आप क्‍या फरमाते हैं, यह 
आपका घर है | 

पर इसके साथ हो पुलिसपर आशक्षेप करनेका ऐसा अच्छा अवछर 
हाथोंसे नहीं जाने देना चाहते थे। कोकिला सिहसे बोले, आपने तो 


उपदेश 
५७ डपदेश 


पिछले साल कालेज छोड़ा है,छेकिन आपने नोकरी भी बीती पुलिसकी 
बढ़े दारोगाली यह छलकार सुनकर समल येठे और बेड, बह 
नाव ! क्या पुलिस ही सारे मुहकमोंसे गया गुणरा है | एज पटरद्मम 
मेगा है जहाँ स्थितका वाजलार गर्म नहीं। अगर आप पिएफ्मी 
केगेका नाम बता दीजिये तो में ताउम्र आपकी शुलामी पर | झुरा 
जमत ढरके सि्त न लेना मुद्दा है। तालीमके सेगेको बेटीउ रुषा 
जाता दे मगर मुझको इसका खूप् तक्षरया हो चुका दे। अर मे दिमी- 
के रास्तवाजीके दावेको तसलीम नहीं कर सकता | और दूठरे भेगोंड़ी 
निश्वत तो में नहीं कह सकता, मगर पुलिसमें जो रिश्वत नहीं ऐता उसे 
में अहमक समझता हूँ । मैंने दो एक दयानतदार स्व इन्सपेक्टर देस्े 
हूं पर उन्हें हमेश! तवाह देखा। कभी मसातूब, कभी मुअत्तल, पमी 
यखोसस्‍्त ! चौकीदार ओर कास्टेवल बेचारे थोरी ओकातके आदमी हूँ, 
उनका गुजारा क्योंकर हो १ वही हमारे हाथ पाव हैं, उन्हींपर हमारी 
नेबनामीका दारमदार है । जब वह खुद भू्ठों मरेंगे तत्र हमारी मदद 
क्या करेंगे। जो छोग द्वाथ वढाकर लेते ई, खुद खाते हैं, दूसरोंको 
खिलाते हैं, अफसरोंको खुश रखते है, उनका शुमार कारगुजार,नेकनाम 
आदमियंमिं होता है । मेने तो यहो अपना व बना रखा है और 
जा कि हक का सभी खुश हैं । 
शमाजीने कह्द--इसी वजहसे ते धि 
आप क्‍यों इस सेग्रेमें आये ? ४2333 43 
शुल्फिकार अलीखा गरम होकर बोले, आये तो मुहकमेपर कोई 
'एड्शान नहीं किया। किसी दूसरे सेगेमें होते तो अभीतक बकरे कि 
होते, नहीं घेड़ेपर सवार नौशा बने घूमते हैं । मैं तो बात रुच्ची 
कि हा रे कहता 
है , चाप किसीको अच्छी लगे या चुरी | इनसे पृद्िये मकी ल 
कप आजतक किसीको इजम हुई है? यह नये अर कक 
उन > 
+। पर आदत होती है कि ज्ञो कुछ मिले अकेढे हो इजम कर हैं | 
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चुपके-चुपके लेते हैँ और थानेके अहलकार मुँह ताकते रह जाते हैं ।, 
दुनियाकी निगाहम ईमानदार बनना चाहते हू पर खुदासे नहीं डरते। 
अरे, जब्र हम खुदाहीसे नहीं डरते तो आदमियोंका क्या खौफ ? ईमान- 
दार बनना हो तो दिलसे बनो । सचाईका स्वाग क्‍यों भरते हो ? यह 
हजरत छोटी-छोटी रकमोंपर गिरते हैं। मारे गरूरके किसी आदमीसे 
राय तो लेते नहीं | जहों आसानीसे सो रुपये मिलछ सकते हैं वहाँ पाच 
रुपयेमें बुलबुल हो जाते हूँ | कहीं दूधवालेके दाम मार लिये, कहीं 
हजामके पेसे दवा लिये, कहों बनियेसे निर्सके लिये झगर बेठे | यह 
अफयपरी नहीं ठुच्चापन है, गुनाह बेलजत, फायदा तो कुछ नहीं, बद 
नामी मुफ्त | में बढे-बडे शिकारोंपर निगाह रखता हू , यह पिद्दी और 
बटेर मातहतोंके लिये छोड देता हैँ | इलफमे कहता हू , गरज घुरी शे 
है । रिश्वत देनेवालोंसे ज्यादा अमहक अन्धे आदमी दुनियामें न होंगे। 
ऐसे कितने ही उल्लू आते हैँ जो महज यह चाहते हैं कि में उनके 
किसी पद्टीदार या दु-मनकों दो चार खोदों खरी सुना दूँ। कई ऐसे बेई- 
मान जमींदार आते हैं जो यह चाहते हैं कि वह असामियोंपर जुल्म 
करते रहें ओर पुलिध दखल न दे। इतने ह्वीके लिये वह सेकड़ों रुपये 
मेरी नजर करते हैँ और खुशामद घालमें । ऐमे अक्लके दुश्मनोंपर रहस 
करना हिमाकत है। जिलेसें मेरे इस इलाकेकों सोनेकी खान कहते हैं। 
इसपर सबके दात रहते हूँ | रोज एक-न एक शिकार मिलता रहता है | 
जमीदार निरे नाहिल, लण्ठ, जरा जरासी बातपर फौज दारियोँ कर बैठते 
हूँ | में तो खुदापे दुआ करता हूँ कि यह हमेशा इसी जहालतके 
गढ़ेमें पडे रहें | सुनता हू , कोई साइव आमतालीमका सवाल पेश कर 
रहे हैं, उस भलेमानुसको न जाने यह क्या घुन है| झ॒क्त है कि दमारी 
आली फहम सरकारने उसे नामजूर कर दिया । बस, इस सारे इलाकेमें 
एफ यही आपका पद्ठीदार अलबत्ता समझदार आदमी है | उसके यहाँ 
पेरी या और किसीडी दाल नही गलती और लुत्फ यह कि कोई उसे 
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न|खुश नही | वस मीठी-मीठी वातोंसे मन भर देवा दै। अपने असामियो 
के लिये जान देनेको हाजिर और हलफसे कहता हू. कि अगर में 
जमींदार होता तो इसी शख्सका तरीका अखितियार करता | जमोंदारका 
फर्ज है कि अपने असामियोंको जुल्मसे बचाये । उनपर शिकारियोंका 
वार न होने दे । बेंचारे गरीब किसानोंकी जानके तो सभी गाहक होते 
हैं और हलफसे कहता हू, उनकी कमाई उनके काम नहीं भाती ॥ 
उनकी मेहनतका मज[ हम दटठते हैं। यों तो जरूरतसे मजबूर होकर 
इन्सान कया नहीं कर सकता, पर हक यद्द दे कि इन बेचारोंकी हालत 
बाकई रहमके काबिल है ओर जो शख्छ उनके लिये सीना सिपर हो 
सके उसके कदम चूमने चाहिये | मगर मेरे लिये तो वही आदमी सबसे 
अच्छा है जो शिकारमें मेरी मदद करे। 
शर्मानीने इस बकवादकों बड़े ध्यानसे सुना | वह रसिक मनुष्य थे। 
इसकी मार्मिऊतापर सुग्ध दो गये । सह्ृदयता ओर कठोरताके ऐसे 
विचित्र मिश्रणसे उन्हें मनुष्योके मनोभावोंका एक कोवूइल-जनक 
घरिविय प्राप्त हुआ | ऐसी वकक्‍्ठृताफा उत्तर देनेकी कोशिश करना व्यर्थ 
था | बोले--क्या कोई तहकीकात है या महज गइईत ? 
दारेगानी बोले, जी नहीं, महज गदश्त | आजकल किसानोंके फसल 
के दिए हूँ | यही जमाना हमारी फसलका भी है। शेरको भी तो मारमसें 
बेंठे बैठे शिकार नहीं मिलता । जगलमें घुमता दे। हम भी शिकारकी 
तलाझमें हैँ । किटीपर खुफिया फरोसीका इलजाम लगाया, किसीको 
चोरीका माल खरीदनेके लिये पकदा, किसीकी हमलहरामका झगद़ा 
उठाकर फाछा । अगर हमारे नसीबसे डाका पढ़ गया तो हमारी 
पाचों अगुल्यिं पीमें उमझिये | डाकु तो नोच खसोटकर भागते हैं। 
असली डाका हमारा पढता है । आरु-पासके गावोंमें झाड, फेर देते है। 
छुदामे शबोरोज दुआ क्या करते हूँ कि या परवरदिगार ! कहीसे रिजक 


भेज | झूठे सच्चे डाकेकी खबर आवे । अगर देवा कि तक्रदौरपर 
ह्‌ 
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शाफिर रहनेसे काम नहीं चछता तो तदबीरसे काम लेते हैं। जरासे.. 
इशारेकी जरूरत है, डाका पड़ते या ठेर लगती है | आप मेरी साफ- 
गोईपर हेरान होते होंगे | अगर में अपने सारे कथफंड़े बयान करूँ तो 
आप यकीन न करेंगे और छ॒त्फ यह कि मेरा झुमार जिलेके निह्ायत 
होशियार, फारगुजार, दयानतदार सप्रइन्स्पेक्टरोमें है। फजी डाके डल- 
वाता हू । फजी मुल्जिम पकड़ता हू | सगर सजाए. असली दिलवाता 
हू । शहादतें ऐसी गढाता हू कि कैसा ही वैरिस्टरफा चचा क्‍्यां न हो, 
उनमें गिरफ्तार नहीं कर सकता । 

इतनेमें शहंरमे शर्माजीकी डाफ़ आ गयी | वे उठ खड़े हुए और 
बोले, दारोगाजी, आपकी बाते बड़ी मजेदार होती हैँ। अब इजाजत 
दोजिये | डाक आ गई है। जरा उसे देखना है । 
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चाँदनी रात थी ) शर्माजी खुली छतपर लेटे हुए. एक समाचार 
पत्र पढनेमें मग्न थे। अकस्मात्‌ कुछ शोर-गुल सुनकर नीचेकी तरफ 
झाका तो क्या देखते हैं कि गावके चारों तरफसे कान्स्टेबलोंके साथ 
झिसान चले आ रहे हैं? बहुतसे आदमी खलिहानकी तरफसे बढ़- 
बढ़ाते आते ये । वीच-बीचमें तिपाहियोंकी डझाट फटथ्कारकी आवार्जे भी 
कानोंमें आती थीं। यह उब आदमी बगलेके खामने सहनमें बेठते जाते 
थे। कहीं-कद्दी स््रियोंका आत्त नाद भी सुनाई देता था। शर्माजी हेरान 
थे कि मामछा क्‍या है, इतनेमें दारोगाजीकी भयंकर गरज सुनाई 
पढ़ी । हम न मानेंगे, सब्र लोगोंको थाने चलना होगा । 

फिर सक्नाठा हो गया। माद्म होता था कि आदमियोंमगें काना- 
फूसी हो रद्दी है। बीच बीचमें मुख्तार और सिपाहियोंके हृदय-विदारक 
शब्द आकाशर्मे यूज उठते | फिर ऐसा जान पद्म कि किसीपर मार पद 
रही है। शर्माजोसे अब न रहा गया | वह सीढियोंके द्वारपर आये। 
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“कमरे शॉककर देखा। मेजपर रुपये गिने जा रहे थे । ढारोगाजीने 

पर्माया, इतने बंढे गॉवर्मे सिफ यही १ पीर 

मुख्तारसाइबने उत्तर दिया, अभी घब्राईये नहीं। अवकी मु सियो- 
की खबर ली जाय । रुपयोंका ढेर लग जाता है | 

यह कहकर मुख्तारने कई किसानोंको पुकारा पर कोई न बोला, 
तय दारोगाजीका गगन भेदी नाद सुनाई दिया, यह लोग सीवमे न 
मानेंगे, मुखियोंको पकड़े लो, हथकड़ियोँ भर दो। एक एक्को डामल 
मिजवाऊ गा। 

यह नादिरशाही हुक्म पतेही कान्स्टेबलोंका दुख उन आदमियोपर 
टुट पढ़ा | ढोल-ही पिटने छगी। ऋनन्‍दनध्वनिसे आकाश यूज उठा । 
आर्मौक्षीका रक्त खौऊ रहा था। उन्होंने सदैव न्याय और सत्यकी 
सेवा की थी। अन्याय और निर्दंयताका यह करुणात्मक अभिमान 
उनके लिये भव्य था | 


अचानक किसीने रोकर क्या, दोहाई सरकारकी, मुख्तार साहब 
टूम लोगनका हक नाहक भरवाये डारत है । 

शर्माजी ओम कॉपते हुए धम धम कोठेसे उतर पंढ़े। यह इृढ 
संदल्प कर लिया कि मुख्तार साहबको मारे हृटरोंके गिरा वू, पर जन- 
सेवाम मनोवेगाके दबानेकी बड़ी प्रवक शक्ति होती है। रास्ते हीमें 


सभल गये। मुख्तारको चुलाकर कहा, मुशीजी, आपने यह क्या ग़ुल- 
गपाडा मचा रखा है । 


मुख्तारने उत्तर दिया, हुजूर, दारोगालीने इन्हें एक डाकेकी तह- 
'क्रिकातमें तलब किया है | 


घर्मोौली बोले, जी हवा, इस तहक्रिकातका अथे पे खूब समझता 
हू । घण्ट्मस्मे इसका तमाशा देख रहा हू | तहकिकात हो चकी या 
इुछ कसर बाकी है ? है 


उल्दाएन कह, हुज्र ) दारोगाजी जानें, मुझे क्या मतलब ? 


सपघ्तसरोज ८२. 


दारोगाजी बडे चतुर पुरुष थे । मुख्तार साहबकी बातोमे उन्होंदे“ 
समझा था कि अर्माजीका स्वभाव भी अन्य जर्मीदारोंके सहश है। 
इसलिये वह बेखटके थे, पर इस समय उन्हें अपनी मूल ज्ञात हुई | 
शर्माजीके तेवर ठेखे, नेन्नोंसे क्रोचामिकी ज्याला निकल रही थी, 
शर्मालीकी शक्तिशालीनतासे भलीमाँति परिचित थे, समीप आकर बोले, 
आपके इस मुख्तारने मुझे बडा धोखा दिया, वरना में हलफसे कहता 
हू कि यहा यह आग न लगती | आप मेरे मिन्न बावृ कोकिला सिंहके 
मित्र हैं और इस नातेसे में आपको अपना मुरब्बी समझता हू , पर इस 
नामरदूद बदमाणने मुझे बडा चकमा दिया। में भी ऐसा अहमक था 
कि इसके चक्करमें आ गया | में बहुत नादिम हू कि हिमाकतके बाइस 
जनाबको इतनी तकलीफ हुईं | में आपसे मुआफीका सायल हू । मेरी 
एक दोस्ताना इल्तमाश यह है क्रि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस शख्छ 
को बरतरफ कर दीजिये। यह आपकी रियासतको तबाह किये डालता 
है । अब मुझे भी इजाजत हो कि अपने मनहूश कदम यहासे ले जाऊ ! 
में हलफसे कहता हू कि मुझे आपको मुह दिखाते शर्म आती है । 

८ 

यहाँ तो यह घटना हो रही थी, उधर बाबूलाल अपने चौ५ालमे 
बेंठे हुए इसके सम्बन्धमें अपने कई असामियोंसे बात-चीत कर रहे थे | 
झिवदीनने कहा, भेया, आप जाके दारोगाजीको काहे नाहीं समझावत 
हौ। राम राम | ऐसन अन्धेर । 

बाबूलाल--भाई, मैं दूसरेके बीचमें वोलनेवाला कौन ? शर्माजी 
तो वहीं हैँ, वह आपही बुद्धिमान हैं, जो उचित द्ोगा करेंगे। यह 
आज कोई नई बात थोंडे ही है। देखते तो हा कि आये दिन एक न 
एक उपद्रव मचा ही रहता हे। मुख्तार साहबका इसमें भला होता हे। 
शर्माजीसे में इस विषयमें इसल्यि कुछ नही कहता कि शायद वे यह 
समझें कि में ईर्पावश शिकायत कर रहा हू । 


धर उपदेश 


>- - शमदासने कहा, शर्मा ज्नी कोठापर हैँ और नीचू वेचारनपर मार 
परत है। देखा नाही जात है। जिनसे मुराद पाय जात हैं उनका छोडे 
देत हैं। मोका तो जान परत है कि ई तहकिकात सहकिकात सब रुपेयन 
के खातिर कीन जात है। 

बाबूलाल--ओऔर कहिके लिये की जाती हे | दारोगाजी तो ऐसे ही 
'(शैकार दू ढ् करते हैँ, लेकिन देख लेना शर्माजी अबकी मुख्तार साहब 
की जरूर खबर लेंगे | वह ऐसे वेसे आदमी नहीं हूँ कि यह्द अन्धेर 
अपनी आँखंपि देखें और मौन धारण कर लें, दा, यह तो बताओ, 
अबकी कितनी ऊख बोई है । 

रामदास--ऊख बोये ढेर रहे मुदा दुष्टनके मारे बचे पाये | तू 
मानत नाही ही भेया, पर आखन ठेखो बात है कि कराह-क-कराह रस 
जर गवा और छटाको भर माल न परा। न जानी अस कीन मन्तर 
भार देत है। 


बावूल्यछ--अच्छा, अवकी मेरे कहनेसे यह हानि उठा ला ।देखु 
ऐसा कॉन बड़ा सिद्ध है जो कराहीका रस उड़ा देता है १ जरूर इसमें 
कोई-न कोई बात है | इस गाव लितने कोल्‍्हू जमीनमे गई पढे हैं, 
उनसे विदित दोता है कि पहले यहा ऊख बहुत होती थी, किन्तु अब 
बे चारोंका में हू भी मीण नहीं होने पाता । 

शिवदीन--अरे भेया | हमरे दोस में ई सब कोरहू चलन रहे हैं । 
मार पूपमें रातभर भेला लगा रहत रहा, पर जबमे ई नासिनी विद्या 
फेली है तदसे कोऊका ऊखके नेरे जायेका हियाव नाइी परत है । 

बावूलाल--ईच्चर चाहेंगे तो फिर बेंसी दी ऊबर लगेगी। अबकी 
मे एस सनन्‍्नकों उलट दू गा। भला यह ता बताओ अगर ऊ छग 
जाय शोर माल पर्ड तो व॒म्दारी पद्टीमें एक हनारका गुद हो जायगा ? 

हस्खुने हैसकर कहा, मैया, केसी बात कहते द्यो--हजार तो पाच 


समसरोजञ «दर 


वोघामें मिल सकत है | हमरे पद्टीम २५ बीघासे कम ऊत्र नोदही बाज 
कुछो न पर तो अढाई हजार ऊह्ट नहीं गये हैं । 

बाबूलाल -तय ता आशा है कि कोई पचास रुपये बयाईमें मिल 
जायँग | यह रुपये गायफ्री सफाईम खर्च हंगे ) 

इतनेमे एक युत्रा मनुष्य दोड़ता हुआ आया और बोला, भेया ! 
उह तहकिकात देखे गइल रहली | दरोगाजी सबका डाठत मारत रहें। 
देवी मुखिया बोला, मुख्तार साइब, हमका चाहे काठ डागे म॒दा हम 
एक कौड़ी न देबे | थाना कचहरी जहा कह्दों चलेके तेयार हुई |ई 
सुनके मुख्वार छाल हुई गयेन। चार सिपाहिनसे कहेन कि एहिका 
पकरिके खूब मारो, तब देगी चिह्लाय चिल्लाय रोब लागल, एतनेमें 
सरमाजी कोठापरमे खद खद डउतरेन और मुख्तारका छगे डाे । मुख्यार 
टाटे झुर होय गयेन । दरोगानी धीरेसे घोड़ा मगवायके भागेन | मनई 
सरमाजीका असीसत चला जात हैं। 

बाबूलाल--यह तो में पहले ही कहता था कि शर्माजीसे यह 
अन्याय न देखा जायगा | 

इतनेमें दूरसे एक लाल्टेनका प्रकाश दिखाई दिया | एक आदमी 
के साथ शर्माजी आते हुए दिशवाई दिये। बावू छलालने असामियोंका 
वहासे हटा दिया, कुरती रखवा दी ओर आगे बढ़कर बोले, आपने 
इस समय क्‍यों कष्ट किया, मुझको बुला लिया होता । 

शर्माजीने नम्नतामे उत्तर दिया, आपरो किस मु हसे बुलाता। 
मेरे सारे आदमी वहा पीटे जा रहे थे, उनका गला दबाया जा रहा था 
और आप पास न फटके। मुझे आपसे मददकी आशा थी। आज 
हमारे मुख्तारने गावमें छूट मचा दी थी | मुख्तारकों और क्या कहू । 
वेचाग थोड़े ओकातका आदमी है । खेद तो यह है किआपके दारोगाजी 
भी उसके सहायक थे | कुशल यह थी ऊि में वहा मौजूद था ) 

बाबूछाल--मैं बहुत लज्ित हू कि इस अवसरपर आपको कुछ 
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ज्ेब्रा न कर सका । पर वात यह है कि मेरे वहाँ जानेसे मुख्तार साहब 
और दारोगा दोनों द्दी अप्रसन्न होते | मुख्तार मुझसे कई बार कह चुके 
हैं कि आप मेरे बीचमें न वोला कीजिये | म आपसे कभी गाँवकी यह 
दहला इस भयसे न कहता था कि शायद आप समझें कि मैं इपकि 
कारण ऐसा कहता हू । यहा यह कोई नई वात नहीं हैे। आये दिन 
ऐसी ही घटनाएँ होती रहती हैं। और कुछ इसी गावमें नहीं, जिस गाँव- 
को देखिये, यही दशा है । इन सव आपत्तियोंका एकमात्र कारण यह 
है कि देहातोंमें कम परायण, विद्वान और नीतिज्ञ मनुष्योफ़ा अभाव 
है । शहरके सुशिक्षित जर्मीदार जिनसे उपकारकी बहुत कुछ आशा की 
जाती है, साथ काम कारिन्दोंपर छोड़ देते हैँ । रद्दे देहातके जमीदार 
सो निरक्षर भद्याचाय हूँ। अगर कुछ थोडे बहुत पढ़े भी हूँ तो अच्टी 
सगति न मिलनेके कारण उनमें बुद्धिका विकास नहीं है। कानूनके 
थोडेसे दफे सुन-सुना लिये हैं, वस उसीकी रट लगाया करते हैं | में 
आपसे सत्य कहता हू , झुझे जरा भी खपर द्वोती तो में आपको सचेत 
कर दिये होता । 
शर्माजी-खैर, यह वला तो टली, पर में देखता हू कि इस टगमे 
काम न चलेगा | अपने असामियोंको आज इस विपत्तिमें देखकर मुझे 
चडा दु ख हुआ । मेरा मन वार-वार मुझको इन सारी दुघेटनाओका 
उत्तरदाता व्श्राता है । जिनकी कमाई खाता हू, जिनकी वदोलत टम- 
टमपर सवार होकर रईस यना घृमता हू, उनके कुछ स्वत्व भी तो 
मुझपर हूँ मुस्ते जब अपनी स्वार्थान्धता स्पष्ट द।ख पढ़ती है। मे भाप 
अपनी ही दृष्टिम गिर गया हू । में खरी जातिके उद्धारका बीडा उठाये 
हुए हू , सारे भारठके ल्यि प्राण देता फिरता है, पर अपने घरकी 
खबर दी नहीं | जिनकी रोदियाँ खाता ह उनकी तवैरफपे इस तरह उदा- 
सीन हू | अब इस टुर्बस्थाकों स्मृल नष्ट करना चाहदा है ।इस 
वाममें शशे आपदी सहादता सौर महानुनतिकी जरूरत है। मुप्ते अपना 


समप्रसरोज प्‌ 


शिष्य बनाइये । में याचक भावसे आपके पास आया हू । इस मओ 
संभालनेफी शक्ति मुझमें नहीं। मेरी भिश्वाने मुझे कितावोंका कीडा 
बनाकर छोड दिया ओर मनके मोदक खाना खिखाया। में मनष्य नहीं, 
किन्तु नियमोकझा पोथा हो । आप मुझे मनुष्य बनाइये, में अब यहीं 
रहँगा, पर आपको भी यहीं रहना पडेगा। आपकी जो हानि होगी 
उसका भार मुझपर है। मुझे सार्थक जीवनका पाठ पढ़ाइये । आपसे 
अच्छा गुरु मुझे न मिलेगा। सम्भव है आपका अनुगामी बनकर 
में अपना कर्चव्य पालन करने योग्य हो नाऊँ | | 
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जब रियासत देवगढके दीवान सरदार सुजानसिंद बृढे हुए तो 
परमसात्माकी याद आयी | जोकर मदहाराजमे विनय की कि दोनयन्धु ! 
दासने श्रीमानकी सेवा चालीस सालतक की, अब मेरी अवस्था भी ढल 
गई, राज काज समाछनेकी शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो नाय 
तो बुढापेमें दाग लगे । सारी जिन्दर्गीको नेकनामी मिद्धीमें मिल जाय । 

राजा साहब अपने अनुभवशील, नीतिकुशल दीवानज्ञा बा आदर 
करते थे | वहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहबने न माना तो 
हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लो, पर थर्त यह लगा दी कि 
रियासनतके लिये नया द,वान आपहीकी खोजना पडेया ! 

दूसरे दिन देशके प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रोंमें यद्व विज्ञापन निकला कि 
देवयढके लिये एक सुयोग्य दीवानकी जरूरत है । जो सज्ञन अपनेको 
एस पढके योग्य समझे वे वत्त मान दोवान सरदार सुजानसिंहकी सेवा्मे 
उपस्थित हो। यह जरुरी नहीं कि वे शेज्ञुएट हो, मगर हुए-पृष्ट होना 
आव यक है, मन्दामिके मरीजको यहोतक कष्ट उठनेकी कोई जरूरत 
नहीं; एक महीनेतक उग्मीदवारोकी रहन-सहन, आचार-विचारकी देख 
आल की ज्ययगो। विद्याका कम, परन्तु कत्त व्यक्ा अधित्र विचार 
किया जायगा | जो महाशय हस परीक्षार्में पूरे उतरेंगे वे दस डच्च 
पदपर सुशाभित होगे । 
र्‌ 
इस विन्पपनने सारे मुरक़्म हलचल नसचा दी। ऐशा ऊचा एद 
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ओर किसी प्रफारकी कीद नहीं? केवऊ नसीब्रका खेल है। सैकड़ों 
आदमी अपना-अपना भाग्य परखनेके लिये चल खडे हुए! देवगढमें 
नये-नय और रग विरगके मनुष्य दिखाई देने लगे | प्रत्येक रेलगाड़ीमे 
उम्मी रवारोंका एक भेला सा उतरता | कोई पजावसे चला आदा था, 
कोई मद्राससे, कोई नये फेशनका प्रेमी, कोई पुरानी साढगीपर मिटा 
हुआ | पणिडतों ओर मोलवियॉको भी अपने अपने भाग्यकी परीक्षा करने- 
का अवसर मिला। बेचारे सनदके नामको रोया करते थे, यहाँ उसकी 
कोई जरूरत नही थी | रगोन एमामें, चोगे और नाना प्रकारके अद्भरखे 
ओर कन्टोप देवगढमें अपनी सज-चन दिखाने लछंगे। लेकिन स+से 
विशेष सख्या ओजुएटोंकी थी, क्योंकि समदकी केद न होनेपर भी सनद 
से परदा तो ढका रहता है। 
सरदार सुजानसिहने इन महाजुभाभोके आदर-सत्कारका बडा 
अच्छा प्रबन्ध कर दिया था। लोग अपने-अपने कमरोंमें बेठे हुए रोजे 
दार मुसलम्ानोकी तरह महीनेके दिन गिना करते थे । हरएक मनुष्य 
अपने जीवनको, अपनी बुद्धिके अनुसार अच्छे रूपमें दिखानेकी 
कोशिश करता था| मिस्टर “अ” नो बजे दिनतक सोया करते थे 
आजकल वे बगीचेमें टदलते 6ुए. उपाका दर्शन करते थे । मि० “व ! 
गी हुक्‍्क्रा पीनेक्री लत थी, पर आजकल बहुत रात गये क्रिवांड बन्द 
करके अन्वेरेमं सिगार पीते थे। मिस्टर ५द', “स ? और 'ज” से 
उनके घरोंपर नौकरोंके नाकम दम था,लेकिन वेसजन आजकल “आप 
और “जनाब” के बगेर नौकरोंसे बात-चीत नहीं करते थे | महशय “का 
नास्तिक ये, दकखलेके उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर 
मन्दिरके पुजारीको पदच्युत हो जानेकी श्रा लगी रहतो थी । मिस्टर 
“हल? को किताबोंमे घृणा थी परन्तु आनकल वे बढे बड़े, आय देखने 
पढनेमें डये रहते थे । जिसे बात कीजिये, बह्द नम्नता और सदाचार- 
का देवता बना माल्म देता था| शर्माजी घड़ी रातसे ही वेद-मन्त्र पढने 
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लगते थे और मौलवी साइबकों तो नमान् और तलाबतके सिवा ओर 
कोई काम न था | लोग समझते कि एक महीनेका झझ्तय है, किसी 
तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कोन पूछता है । 

लेकिन मनुष्योंका वह बूढा जौहरी आदमें वेश हुआ देख रद्द था 
कि इन बगुलोंमें हँस कटद्दा छिपा हुआ है ? 


ह4 
च्दु 


एक दिन नये फेशनवालोंको सुझ्छी कि आपसमें “हाकी” का खेल 
हो जाय ! यह प्रस्ताव हाऊीके मजे हुए खिलाड़ियोंने पेश फ्रिया। यह 
भी तो आखिर एक विद्या है। इसे क्‍यों छिपा रखें। सभव है, हऋछ 
हाथोंकी सफाई ही काम कर जाय, चलिये तय हो गया, कोर्ट बन गए 
खेल श॒ख्द हो गया और गेंद किसो दफ्नरके अप्रेंटिसकी तरह टोफरें 
गाने लगा १ 

रियासत देवगढ़में यह सेल बिलकुल मिराली बात थी। पटे 
लिखे भलेमानुस लग शतरज और तास जेसे गभीर खेल खेलते थे । 
दौए-कृदके खेल बच्चोंके वे समझे जाते थे । 

खेल बढे उत्साहसे जारी था। धावेके लोग जब गेंदका लेकर 
तेजीसे उडते तो ऐश जान पडता था कि कोई लहर बटती चली आंती 
ए। लेकिन दूसरी ओरसे खिलाडी इस बटर्ती हुईं लहरकोी इस तरह 
रोफ लेते थे कि मानो लाहेकी दीवार है । 

सन्ध्यातक यही घूम धाम रही । लग पसीनेमें तर हो गये । सन 
की गमी आख और चेहरेसे झलक रही थी। द्ाामते हाफते देदम हो 
गये, लेक्नि हार-जीतका निर्णय मे हो सदा ! 

घन्धेरा हो गया था। इस मेदानमे जरा दूर हृतकर एक नाला 
था उठपर कोई पुल न था, पयथिक्रोंकी नालेम्रेस चलकर आना पइगा 
था, खल अभी दन्द ही हुआ था और बिरादी लोग देंठे दम ले रहे 
मे कि एक विसान सलनाजसे भरी हुई गाडी लिए हुए उस नालेमे 
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आया। लछेतिन कुठ तो नालेमें कीचड था और कुछ उसकी।चढाई 
इतनी ऊँची थी फि गांदी ऊप्र न चढ़ सकती थी। वह कभी रैलोंको 
ललफारतो, कमी पहियोक्रों हाथसमे ढकेलता, लेकिन नोझ अधिक था| 
और बेल कमजोर | गाड़ी ऊपरफो न चढती और चढती भी तो कुछ 
दूर चढकर फिर खिसककर नीचे पहुँच जाती। किसान बार-बार जोर 
लगाता और बारबार झुझलाफकर बेलोॉंको मारता, लेकिन गाड़ों 
उभरनेका नाम न लेती । वेंचोरा इधर उघर निराश होकर ताकता 
मगर वहा कोई सहायक नजर न आता था। गाडीको अकेडे छोडकर 
कट्ठों जा भी न सकता था | बडी आपत्तिमें फँसा हुआ था। इसी 
चीचमें खिलाडी हाथोंमें डस्डे लिए घूमते घामते उधरसे निकले | फ्रिसान- 
ने उनकी तरफ सहमी हुईं आखेसे देखा, परन्तु किसीसे मदद मागने 
का साहस न हुआ | खिलाडियोने भी उसको देखा मगर बन्द आऑखोंमे, 
जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता 
ओऔर वात्सत्यका नाम भी न था । 
है: 
लेकिन उठती समूहम एक ऐसा भी मनुष्य था जिसके हृदयमें दया 
थो और साहस था। आज हाकी खेलते हुए, उसके पेरोंमें चोट लग गई 
थी। लगडाता हुआ धीरे-धीरे चला आता था। अऊरस्मात्‌ उसकी 
निगाह गाडीपर पडी। ठिठक़ गया। उसे क़िसानकी सूरत देखते ही 
सब बातें ज्ञात हो गई ।डडा एक किनारे रख दिया कोट उतार डाला 
ओर किसानके पास जाफर बोला, में तुम्हारी गाडी निकाछ दू 
फ़िसानने देखा कि एक गठे हुए बदनका लम्बा आदमी सामने 
खडा है। झककर बोला, हुज॒र ! में आपसे केसे कहूँ ! युवकने कहा, 
माल्म होता है, तुम यहा बडी देरसे फँसे हुए हो । अच्छा, तुम गाडी 
पर जाकर बैलोंको साधो, में पहियोकों ढकेलता हू | अमी गाडी ऊपर 
चढ़ जाती है | 
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क्सिान गाड़ीपर जा बेठा । युवकने पहियोकों जोर छूगाकर उस 
फाया | कौचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनेतक जमोनमें गढ़ गया 
लेकिन हिम्मत न हारी | उसने फिर जोर किया, उधर ऊिसानने बेलॉकों 
ललकारा | बेलोंको सहारा मिला, हिम्मत बघ गई, उन्होंने कपे झुका 
कर ए.क वार जोर किया तो गाडी नालेके ऊपर थी। 
क्सिन युवक्रके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, 
महाराज, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बेठना पड़ता। 
युबकने हंसकर फहा, अब सुझे,कुझ इनाम देते हा ? क्रिसानने 
| गम्मोर भावसे कहा, नारायण चाहिंगे तो दीवानी आपका ही मिलेगी ! 
युवकने किसानकी तरफ गौरसे देखा | उसके मनमें एक सन्देह 
हुआ. क्या यह सुजानसिह तो नहीं हैं ? आवाज मिलती है, चेहरा 
मोहरा भी वद्दी । किसानने भी उसकी आर तीत्र दृष्टिसे देखा। शायद 
ड0_के दिलके सदेहको भाप गया, मुस्कुराकर बोला, गहर पार्नमे 
पंथनेसे ही मोती मिलता है। 
ड्‌ 
निदान महीस पूरा हुआ | चुनावका दिन आ पहुँचा । उस्मीद- 
बार लग प्रात काल हीसे अपनी किस्मतोका फेसला सुननेके लिये उत्सुक 
भे | दिन काटना पह्टाड़ हो गया। प्रत्येक चेहरेपर आजा और निराश्याक्के 
रग आते थे । नही माल्म, आज किसके नसोप जागेंगे ? न जाने स्सिपर 
ल्थ्मीकी कृपादए्ट होगा। 
सन्ध्या समय राणा साहबवा दरवार सजाया गया । दयरर्के रईस 
आर घनात्य लोग, राण्यके क्मंचारी और दरवारी तथा दवानीके 
उम्मीददारोंका समूह, सव रस विरणी सजधज बनाये दरबारमें आा 
विरजे ! उम्मीदवारोरे बलेजे घढ़>ऊ सहे ये | 
तब सरदार रुजानमितने पड़े होगर कहा, मेरे दववानीके टर्म्मीदू- 
वार मद्दागयो ! मैने याप लोग।नों को झुछ वह दिया है, उ 


च 
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मुझ्ले क्षमा कीजिये | मुझे इस पदके लिये ऐमे पुरुपषकी आवश्यकता थी 
जिसके हृदयमे दया हो और साथ साथ आत्मव्रल | हृदय वह तो 
उदार हो, आत्मवल वह जो आपत्तिका बीरताके साथ सामनाकरे और 
इस रियासतके सोमाग्यमे हमकों ऐसा पुरुष मिल गय।। ऐसे गुणवाले 
संसारमें कम हैं, ओर जो हैं, वे कीत्ति और मानके सिखरपर बैठे हुए 
हैँ, उनतक हमारी पहुँच नहीं । में रियासतकों पिडित जानकीनाथ सा 
दीवान पानेपर बधाई देता हू । 

रियासतके कमेचारियों और रईसोंने जानकीनाथकी तरफ देखा। 
उम्मंदवार दल्की आँखें उधर उठी, मगर उन आखोंमें सत्कार था, 
इन आबोंमें ईर्षा । 

सरदार साहबने फिर फरमाया, आप लोगोको यह स्वोकार करनेमें 
कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वय जख्मी होकर भी एक गरीब 
किसानकी भरी हुईं गाड़ीकों दछदलसे निकालकर नालेके ऊपर चढ़ा 
दे उसके हृदयमें साहस, आत्मबल और उदारताका बास है । ऐसा 
आदमी गरीबोंको कभी न सतावेगा | उसका सकरूप दृढ है जो उसके 
चित्तको स्थिर रखेगा | वह चाहे घोखा खा जावे, परन्तु दया और 
अमेसे कभी न हटेगा । 
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